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, मनुभ्य च्सी को कहना किं मननशील होकर स्वात्मवत्‌ न्य फे ~ 
सुग्ब दुःख श्रीर हानि लाभ को समभे, अन्यायकारी बलवान्‌ से -रन्भै 
=} इरे श्रीर्‌ धमाौत्मा निबैल से भी डरता रहे । इतना षो नदीं किन्तु ५ 
सर्वंसामथ्यं सं घर्मारमाश्रों शी चाहे वे महा अनाथ निबल शरोर गुण; 
क्योंन हों उनकी रक्षा, उन्नति, त्रियाचरण, शरोर थधर्मो चाहे चक्रवत्ती, 
सनाथ, महा बलान्‌ शरीर गुणवान भी हो, तथापि उसका नाश 
श्रवनति श्रौर श्रप्रियाचरण सदा किया करे । श्रथात्‌ जहां तक हो सके 
वहां तक अन्यायकारि्यो क उ+ की हानि श्मोर न्यायकारियां के बलको 
उन्नति सद्‌! किया कर। इस कामम चाषे उसको स्तिनाही दारुण 
दुःग्व प्रापि हो, चाहे प्राण भी भलेष्टी जावे, परन्तु इस मनुष्यपन रूप 
धमे से प्रथक्‌ कभीनदहोवे। 
“जो जो बात सबके सामने माननीय है उनको मानता, श्रथत्‌ 
ष सत्य बोलना सब कै सामने श्रच्छा शरीर मिथ्या बोलना वुरादै 
प कहसिद्धानन्तो को स्वीकार करतारहू। भौर जो मत-मतान्तर कै परश्पर 
, भाड़ ह उनको म पसन्द नहीं ता । क्योकि इन्हीं मत वालो 
श्रपने मतो का प्रचार कर मनुर््या को फसाके परस्पर शत्रु बना दिये 
है। उस बात को काट, सवे सत्य का प्रचार र, सब को रेकष्य मतमें 
करा, द्वेष छुड़ा) परस्पर म टद्‌ प्रीतियुक्तं कया के सब से मव को सुल 
लाम प्टुबाने ® लिये मेरा प्रयत्न शरोर श्भिप्राय है" सवं शक्तिमान 
परमात्मा की कृपा, सहाय श्रर श्चाप्र जनों की सहानुभूति से 
“धह सिद्धान्त सवत्र भूगोल मे फल जावे, जिमसे सव लोग सहज से 
धमाथ, काम, मोन की सिद्धि करके सदा उश्नत श्रौर श्ानम्दित होते रह, 


यदह मेरा मुख्य प्रयोजन है ।'” ऋषि दयानन्द 
( सत्याथप्रकाश से उद्धृत ) 
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वलवधेक स्वादिष् | रसायन ॥|| 


दिलत, दिमाग व शारीरिक शक्रि के जिए 


--हमारा य्यवनप्राश विशेष लाभदायक ३- 


६.४. 

3 पुराना विगड़ा जुकाम, गलते का 
५१ र $ $ 
बेठना, पुरानी खातो, दमा, फेफड़ो की 

€ कमजोरी, धातु की क्तीणता, हदय 
की धड़कन, च्यरोग तथा पेशाब की 

€ बीमारियों म युणएकारी है । बचे, बे, 
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भाषुवेरिक फारसी ुसकुलकै शोक से इसका तेवन कर सकत हें । 
== <= == ~ - # मूल्य १) पाव, ३॥) पोंड, ६॥) सेर 





॥ नुति विभाग पो० गुरकुल कांगड़ी 
गुरुकृर कांगड़ी फार्मसी ^ ॥ 
पजेन्त- 

लाहौर-मलिक ब्राद्स, दस्पताल्ल रोड, अमृतसर, ज्षायलपुर, पेशावर, अम्बाला 


छावनी, लुष्याना, भुज्तान, जालन्धर, भेलम । 
९ {.। ९1१ / 71१ [1१/1१ १ 2१/1१) 1१/71) १111१/7 1). 71९11 / 111) 1१/ 


& 

त 

£ 

€ 

4 

© शद्‌ । ¢ | 
। ४. जवान स्त्री व पुरुष संव कोड बड़ 
9 

€ 

4 

| 


(०/३ ७/३ ०८ 4०१०१ ०/4 19. ३९०\० १०.४६०. 


~] 


8 = 
शय मनमज क मष्टन्त 
श्रयं युवकों के भमन्तोप, विद्रोह मौर उपेचा का मुख्य काग्ण 
[ ल्०--श्री भीमस्तन जी वि्रालकरार, सम्पादक, श्राय साप्नारि फ़ | 
{ 
साधारनः प्रचलित सवं सम्प्रदायां श्रीर घर्भाके सिद्धानां छदो विमागां सं विभक्त २ 
जा सकना र । (१; पामा सिद्धन्त अरधान्‌ श्रस्मा परमात्मा प्रक्रि प्रनजन्म परलोक सम्वन्धः गि 
दन्ति । (र्‌) व्यवहारिक सिद्रन्न- मनुष्य क उदन! - व्यवहार सम्बन्धी जीवस क सम्बन्धरमं प्रतिष्णः 
दित सिद्धान्त । इमो प्रकारस्य समान क्सिद्रन्तों शनौ भीदोप्रेरियों मे विभक्त क्रिया जा सय 
दं | प्रथम पारमायिक-निद्धन्त- परमात्मा यरात्मा-प्रकर न पूनजन्प-मुकि श्राद्ध | द्र्य व्याच्ा। 
सिद्धान्त पारिवारिक जौवन--पिवाः रस्था--गज शामन ~ सामानिक षम-द्‌ निक यवहार | 
प्रम्तुतद्ंषमे मुल्यरनया पारमपिक सिद्ध्यां करा विवेचना प्रल्र्डून क्यिगयारं -4 
प्रसग वश--ग्यावदारिकि सिद्धान्ता दी जो चचा गदु । युक्ति तकं प्रमाणा तथा उपयामिना कर टः 
सं चपमान समयमे मरायमप्राचक्छ पाग्या[विद शर व्यवहारि सिद्धान्त मामत्र समाचर कं सिः 
श्रमात्थाण््राका, दूर कर्‌ नन जोन मं गर करन क) उत्तम साधन दहं । 
ऋपि दयानन्द ने इन दानां प्रक्र फे सिद्धान्ता का विवेचन ओर प्रतिपादन सन्यशप्रकष 
मे क्ियाहे। इन चछान्तिकारी सिद्धान्नांके हति हण्मीक्याकाग्णरे, किडम पीट ङे न्यं मुनक म 
प्रायममाज के प्रति शअ्सन्तोप क्िरोद तथा उपेनाकरे भाव प्रवज्लहोग्हेह। मरो मम्मतिमं रम्का 
मुख्य कारय यद रे ए वननान्‌ सनयकी तअनिवाय परिन्थितियां तथा विदेशी र्यके कारणा श्राय 
समात के पारमाधिक सिद्धान्तं त) व्यातहा)र्क सिद्धान्नं म अन्तर चौर दरी गहगाहोनीजाण्ीः ॥ 
मनाव््िने कासिद्वान्तदहं कि नग्युवक हृद्य, श्रादशा शार व्यवहार मे जर्हाकम से कम अन्तर्‌ दोष 
या दोनां एकरूप हागे--उपी श्रार आक्र होगा । 
ऋषि दयननद्‌ तथा उनकं श्रान्रोलन की भ्रोर, पंडित गस्दत्त तथा पंडित लयखराम ऋ 
स्वामी श्रद्धानन्द संव युवक क्यां खाकर टप्‌ | इन यूव्रङांने स्वाभी दयननन्द्‌ क जोकनमे ब्र्चय आर 
त्य के पारगाथक सिद्धान्तो को लिलत रूपम चररताथ होते अनुमवक्ियाभा। यि दयानन्द का 
।स्तिकवाद्‌ - उनङे लिये वल दाशनिक च्याका विषय नहींथा -न्हनि दस श्मनि जोवनमें 
त्यावहारिक हप दिया था । जंगल म अते मटक कर--वनोश्मावाग्यिं में श्रतं मचा प्रनार कर 


>< -‰८< < +< 7 < ..-< 7: << << ८५ ‰८< << -2८< 2 .‰& ^< “^< ८ 
श्रं (८) 
अहक का अउरवक सूचना ~< 


सय क शआमाम ङ 
आये समाज वच्छोवाली कै वार्पिकोस्व के कार्ण भायै का श्रागामी श्रङ्‌ 
३०। ११। ४४ को प्रकाशित होगा । २५; २६ क्रो आये ममान वन्लोताज्गी श 
वापिकोररव होने फ कारण भअगक्ते मप्ताह भां प्रकाशित न होगा | 


1 

म श्रास्तिशवाद्‌ वरमात्मा कौ सत्ता का श्रनुभव किया धा वह वचन द्वारा भी इसका प्रचार करते ये- 
गैर व्यवहार व कमं द्वारा मी। 

ऋषिदयाननद के जीवन पर सृदम निरीत्तण कीजिये--घर पर पारमार्थिक शिव--भ्रौर प्रघ्यत्त 
द्ख रहे - व्यावहारिक शिव के स्वरूप श्रौर सामथ में दिख रहे--अन्तर-मेदभाव-तथा परस्पर विरोध 
गे देग्व कर उनके हृदय में शद्धा पदा हृइ-जिन्नासा पदा द्‌ वहू इस 111511160111+ वाणी शौर व्य- 
हार की भिन्नता को न सह सकर । घर से निक्रल १३-- जीवन भर पारमार्थिक सिद्धान्तों शौर व्यावहारिक 
सिद्धान्तो की पकरूपता--चनमे कम से कम ्न्तर--मेदमात्र को स्थापित दरनाही अपना मुख्य 
श्य बनाया । इसो सिद्धान्त पूर चलते दए) भोगी वैरागि्यो, मटखधागे ब्रह्मच रियो, गहीधारी 
दानतियां सं घृणा शीर त्रसन्तोप पैदा हृश्ना ) इसी भावना कै कारण उन्हे मूख ब्र ह्मणो पराधीन देशी 
जागरा तथा नोकरी पेशा नत्रिय जानियों, पराबलम्बी क्रूप मर्टूक वैर {--श्रौर स्पेन्तिति श्रवणं की 
स्थति को देख कर, गुगाक्रमानुसार वगा व्यवस्था कायम करने की. प्रबल भावना प्दा हई । 
पध्यकालान वेद-भाष्यकरागं ने, वेदां को अन्यावहारिक केमकाण्ड पगक-ञ्यारयाश्रों 
था वदान्त तान प्रधान--आ्क्रियात्विक अध्यात्म वाद्‌ कै द्राग, मनुष्य जाति के लिये 
वल मात्र देते तथा पूजा करने की वस्तु बनादियाथा। ऋपि ने हरेक मंत्र को व्यावहारिक श्रौर 
ारमायधिक व्यास्या कर वेदों की व्यावहारिक चपयोगिताका दिग्दशन कराने कै लिये--उनम विध 
मान शिल्यस्ला तथा विमान यान रीर स।माजिक व्यवहारिक राजधम, सामाजिक संगटन का प्रतिपादन 
क्रिया । महात्मा बुद्र मृग्यतया व्यवहाग्वादीथे- वह कारेक्ष्म कार्ड तथा निरे ज्ञानवादकी चचार 
पे परेशान भारत समाज को क्मवीर बनाने क लिये मुख्यतया व्यावहाग्कि धमे चोर क्मवाद्‌ पर बल देते 
धे । वेद्‌ तथा परमाथ स सग्बन्व रग्बने वाते मिद्धान्ता की उपेन्नाकरना उचित समन॑तेथ। इसक वाद्‌ 
दूसरी प्रतिक्रिया षुमाग्लि भटर अर लंकराच्ाय ने बी--रन्हान व्यव्रहार, रश्यमान कमक मिध्याक्ह 
केर कोरे छक्रमेरय पारमार्थिक वाद्‌ का प्रचार क्रियः-वेद भाष्य तथा दानिक चर्चाश्रं की व्या- 
च्माइसदंगसेढदी, श्रौरदेश क ब्राह्मणों सरीर दाशनि्वों को श्नस्यावहारिक बरना दिया । ऋषि दयानन्द्‌ 
ने इन दोनां निचागधाराश्रां का समन्वय किया | सत्यां प्रकाशमे पारमार्थिक सिद्धान्तो शौर त्यावहा- 
गिक सिद्धातो का समन्त्य स्थान २ पर दिग्वाहदेतादहै। श्य ममाज के सिद्धान्तो कै भनुमार चहं 
्ास्तिक वाद व व्माद्णेवाद निःसारदह. नोहमारे व्यावहारिक जीवनको प्रभावित नहीं करता। जव 
प्क श्मायं युत्रक श्रपतने चरो तथा श्र यंममाज श्रान्रोलनों मे, श्यं समाज के पारमाथिक्र सिद्धान्तां 
शीर वयहारिक जीवन मे भारी अन्तर ऋ देग्बताहे--उस समय उसके हदय स श्रायममाज कै प्रतिभ्र- 
सन्तोप विद्रोह तथा उपन्ना क भाव्र पेदा होत ह-जव वह पने वडा को संध्याम शर्दनाः स्यामशग्द्‌ः 
कापाठकरनेके साथर विदेशी गजशक्ति नथा धनिर्यां के सामने द्‌ानताके वचन कहने मुनताहै-वह 
हैगनहोजातादै। टपी प्रकार सं स्वदेशी स्वराञ्य तथा श्राय सभ्यताकेसमथकरंको, विदेशी वेशभूषा तथा 
विदेशी सस्कृति श्रौर विदेशी साहिन्य में लवलीन होते दृष देग्वता हितो वही बभर प्रवृत्त हो जाताहं। 
युवकां के ऽस श्रसन्नोष करो दूर करने रोब श्रा्यसमाज के मिद्धान्तां का प्रचार करने कारुख्य उपाय यही 
टे हममे स हरक व्यक्ति पारमाथिक सिद्धान्तो तथा व्यावहारिक जीवन के सेदभावकोक्मसकम 
करने का यत्न करे। किसी एक सिद्धान्त को केन्द्र बना कर, उस अपने जीवन मै चरिताथं कर, उस 
सिद्रान्त कै जीते जागे प्रचारक बनने का संकल्प कर; तभी हम ऋषि दयान.द्‌ हाया प्रतिपादित सिद्धान्तं 
दी सशी प्रेता सिद कर, मंसतार को मानव जानि तथा यष्रक शक्ति को इस तरफ श्रा कर सकेंगे । 
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ध्रायेसमाज के सिद्धति ग्रन्थ मल्याये प्रकाशा के विषय मे- ~ 

सिंघ मग्कार ने हिफन्सश्चाफ्र इंडिया की श्राडइ मे सत्याथं प्रकाश के १४ समुल्लास को 
जठत कने कीश्रान्नादीहे। इस मम्बन्ध मे निम्न लिखित जानकारी मंभाविन श्राशंकाश्रों का निस- 
करण करनेके जियेदौ जातीदहै। 

[ कः लोगो का दिचाग्हं कि सत्यार्थप्रकाश वे पहले म॑स्कगणयें जो {८७५ ई मेंराजा 
जयकृष्ण दास जी के प्रबन्ध में प्रकाशित हृत्रा था, तेर््वाँ तथा चौदहर्वो समुल्लास चिद्यमानन थ। 
उन मत्याथप्रकाश में ऋनज्ल बारह समुत्रासही का हाना उनद पल्नमे मस बड़ा प्रमाण दै। हम 
एष लोगं के सम्बन्धमें करु न कह कर उनहं "१८५५ ० क सस्कग्ण के दशम समुत्राम क अन्तिम 
चश की इन पक्तयों के पठने का च्मनुरोधकरतेद्रै। धाशादहै वे शान्त चित्तसे इन पंक्ति्यो को पगे 
श्रार शअरपने मत को बदुनने का यन्न कगे । लीजिये, वे पियं निस्रांक्ति दै-] 

^“ए दृश समुत्राम शिक्ना के विपथ मे लिे। इसके "अगे श्नायावतेवासी मनुष्य, जेन, 
मुसलमान शरोर ऋमरेजोंके श्माचार श्रनाचार सत्यासस्यमन मनान्तग्के ग्वर्डन श्योर मरुडनकं 
विषय मेँ ल्िग्वा जावेगा। नमे से प्रथम समुल्लास शयोवतं में निवासी मनुष्यां कं मत मतान्तर फे 
स्बरडन रौर मण्डन के विपय मे लिग्बा जावेगा । दृमरे समुल्लास म जैन मत के खण्डन शरोर मण्डन 
के विषय में लिम्वा जावेगा। 

तीमरे म॑ मुमलमानों के मतके विषय मं खण्डन श्रौर मण्डन लिखग घौर चौथ 
म्र ग्रेन के मत मं वएडन रौर मटणएनके विपये खा जवेगा । तो जो देखा चाहे 
खण्डन ऋअनौर मण्डन की युक्त, उन “व्नागं? समुज्ञासों मे देख लो । ( प्र ३०७ ) 

साथ दही सत्यथ प्रराशकीषएक श्मौर त्रिरोपताक्री शरोर हम वियारक्रों का ध्यान खीचना 
चाने है वद य्‌ हे 6 उम समयदहमारे देशम क्था; संस.रमे जितनमी विविध धर्मौ का मजवां 
पै, मन्नहनी प्रन्थ, बाइत्रल पुमा गुरुषन्य माहव तथा पुरान शादि प्रन्थ मिलन्‌ हं उन सक्त निमार 
नै, पिपय मं यह बात र्नािवार स्पसेसिद्धदहै फिनद श्सी एक व्यक्तिं कं दिमाग की रचना नहीं| 
उन" 2110101 ५]11|) मे भ्रन्य तेवं एक व्यक्कि यो समन्वय कारिसो विचार घमा नही दिगा 
दनी । सस्याथ प्रकाश दह्‌) पेना विशेष मिद्धातम्रन्थह जो कण्फ त्यक्ति कर व्यक्तितकी बिद्रत्ता की 
चमत्ाग्गि-कछापसं अक्तिहे। इम मुग्यलतग्वक का न्यक्त गत विचार धागख्मा मेँ परिवतन करने 
या कट हट करनेक्रा किमी व्यक्तिव समुदायत्रोअयसग नर्हीहै यरद क्सीको इस पुस्तकमं 
पःरवतन कले क अपिकरार हता वह कवल सात्र स्वाभी दयानन्द ऋ ही-- 

मन्य मजदवी कितानां के प्रारम्भक् श्रौर लम्ब भिन्न र व्यक्त षै उनमें परिवितेनष्टो सम्ता 
हे कररान की श्रायते मुम्मद साहेव क हृदय मे प्रकट एद परन्तु जनके लेखक मुहम्मद सादेव नहीयं, 
इम प्रकार से बायव्रल क ज्ेक तथा कता भी भिन्न २ व्यक्त ह इत्यादि- 

सत्याथ प्रकाश कीरन्ता करने के विषयमे सिघमगकार की सत्याथं प्रकाश विसेधिनी 
सज्ञा काभंग करने कै जिए कानूनो चाराजोहतो दी जायगा, परन्तु हममे स हरे$ भायंको श्भी 


(- 

से व्यक्ति गत रूपमे सत्याग्रह करनेके लिये तैयारी शुरू कर देनी चाहिप्-स्यक्ति गत शूप से सत्याग्रह 
कलने बालों के लिये पटनी शत यह दोनी चाहिए फ्रि स्वयं उन्दने सत्यार्थप्रसश का श्नभ्ययन क्रिया हो । रेसे 
व्यक्तिका इस बैयस्िकि सल्याग्रह में समिलित नहीं होना चाहिण जिसने स्वयं मत्याथं प्रकाश का श्रध्ययन 
न कियाहो | समयर पर विवर स्प्रतंन्ननाकी तहरको रोक्रतेके यत्नहोतेग्हे द| कड वप हर १८७७५६० 
द्ग्लड तथा समरोकम नाट््न 1९10 \\ (८011 वम्फलट्‌ प्रकारिन हुश्राशथा। इम्लडको सरक्रारन इम पम्ग्लर 
का चना बन्द पिया | मुस्र पच्ितशर नं अपराध स्वीक।र कया । परन्तु डा० पनोबीप्तरण्ट ने भ्रौर मि 
प्रडलाने इम आज्ञा कता विचार स्वतच्य में बाधक नममकर सरकार केने चुनोनीदा कि श्रमुह स्थान 
पर श्यमुकर दिनि श्ममुक समयहम इम पुस्तक की वेयगे -उन्हनिवमाही सिया) सरफापने उन पर 
सुक्रदमे चला । श्राख्विर सरकारको हार माननी पड़ श्रोर उसने सूचनादो क्रि श्रव इस पुप्तके 
सेचने पर मुकदमा नहीं चलाप्गो । उस प्रद्र मिण प्रडनला आर इा० एनीरबसण्टने पक्र माधार्णसे 
सकट के ज्यिवेयक्तषर मल्याग्रद्‌ कर उन श्राज्ञा कोर्ह्‌ कराया । क्या सत्याथ प्रकाश संमा ऋान्तिकारी 
दिव्य पुस्तकके लिये श्रावश्चस्ता पड़ने पर त्राय भाई व्यक्तिरान रूर सं-सत्याग्रह्‌ करन कं लिए 
तेय्थार नर्द दग-सिध सग्कार कोदम श्राज्नाक जारी हन क वाद्‌, अपने कतव्य का न्श्विय करने 
कै लिए हरेक श्चायको ऋषि दयानन्द्‌ की प्रथम प्रष्ठ पर श्रङ्किन घोपरण सामने रण्बनी चाहिप्‌ । 

भीमसेन 
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सादया म यक्रन क प्रभति 


। नीरोगी ' उत्सादी !! मुस्कराता चहरा !! 
महामा गांधी कं चिकिरं्तक की अमूस्य सम्मति 


+ र ^ 
च्ग्स ग्‌ 
-- उचकोटि का टानिक तथा आददे पेय - 


जिने शागीरकशक्ति व स्फूर्ति की अवश्यकता हो इस गुणकारी एवं प्र स्रोपध का वश्य 
सेवन करे--पं० शिवशम।; प्रधान मन्व श्राल इरिडया च्रायुरदिक कांम्रेस, लाहौर । 

्राजसेहीन्रापमौी चंगरीनः शौर हमारे "च्यवनप्राशः का सवन प्रारम्भ कर दीजिप। 
व्याही यह श्नापके शरीर में प्रचश करेगी स्योही श्यापरका शरीर सचेष्टहो उटेगा। थक्षावट स्पफूतिं 
मै, शरीर कग्योरी शक्तिम परिवतिनत हो जापमी। खासी, दमा, थक्ावट, दिल की कमारी, 
द्मग्तिमान्य, ग्वू् की कमी, शरोर कन्न के बीमारां के लिए रामबाण है। कीमत ३) पौड। 
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पुनजन्म (आवागमन) 
( लेख क~--श्री महातमा नारायण स्वामीजी) 
( १ ) 

यह आवागमन का सिद्धान्त वेदादि शाश प्रतिपादित है तश्रौर एक समय रएेसा जग 
मे मानाजाता था। इष सिद्धान्त के मानने की जरूरत योह, इस्र पर विचार फ़रने 
निम्न उत्तर दिया जा सकता हे 

(१) सं्ारमें कोह भी काम प्कषार टीक्‌ नहीं रह जाता बल्कि ब।रवार दुहरा 
जाता रता है । जेसे सषि श्रौर प्रलय, दिन रातकी तरह बार बार होती रहतीहै। सृष्ट 
उत्पन्न हो जाने के बाद्‌, प्रस्येक काये की श्नाठरृत्ति भ्रौर पुनरावृत्ति होती रहती है सूर 
न्द्र भादि प्रायः सभी नचत्रं ॐ उदय श्रौर अस्त की भावृृत्ति बारनार हीतीदहै, रे 
उत्पन्न होता है, सूख जाता है, फिर इत्पन्न होता है । इसी तरह प्रव्येक काय रिपीट (1९८2 
होता रहता है । फिर मनुष्य मर कर्कया नपेदादहो ! 

(२) श्रास्मा का नित्यत्व चाहता है कि उसे एक ढे वाद दूसरा शरीर मिलता रहे । 

(३) कमं स्वातन्त्रसे भी श्चावागमन की पुष्टिदोतीदहै। 

(४) जगत्‌ मेँ मनुष्यों की विभिन्नता का एक मात्र समाधान श्रावागमनदहे। 

(५) अनेक क्ली पुरुपा की सात्ती, पूवैजन्म के सम्बन्ध मेँ उपलज्य होती रहती है । 

ये श्रोर इस प्रकारके कारणोसे, इसवाद्‌ कीपृष्टिहोतीदहै। 


] [ यं १६ नवम्बर १६४४ 


(र) साहन्स इस वाद की पुटिकरता है, शक्ति,स्थिति, नियम ]घकररण (णाडलारुधप्रगो 
श्छ जिस प्रकार भोतिक जगतमेंलागू होताहे उसी प्रकार श्रासिमिक संसार मी 
पसे प्रमावितदहै । जगत्‌ का शक्ति भंडारन कम होताहै नबद्ताहै, श्मलौर मात्रामे एक 
त्र रहते हुए परिवर्तित होता रहता है । प्राणी संघार इसी परिवतेन का नाम भावा 
प्रन है। । 
(३)पूवै रौर पश्चिम सभी श्रोर के विद्धान्‌ इस वाद्‌ की सत्यता की गवाही देते ह । बेद 
एक जगह कषा गया है- 
पुनमनः पुनरायुमे भागन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म॒ भागन्‌ पुनश्चः पुनः शरोत्रं मागन्‌ । 
( यजुवद ४।१५ ) 
अर्थात्‌ मुम को मन, यु, शरीर, भाता, चच्चु श्रौर श्रोच्रादि फिर फिर प्राप्त होते 
है । फिर एक दूसरी जगह लिखा हे । 
भष्सु गने सौषधीरनुरुष्यसे । गर्भेसन्‌ जायसे पुनः (यजु १२।३६) 
अथात्‌ ( जो जीव शरीर छोड़ते है वे) जीव जल श्रौर श्रौषयि मेँ होकर फिर पैदा 
है । 
फिर एक शौर जगद लिखा हे- 
प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च प्रथिवीमप्ने । सशसज्य मातृभिष्टं ज्योतिष्मान पुनरा सहः ॥ 
( यजु ° १२।३८ ) 
अथात्‌ हे प्रकाशायुक्घ जीवन भस्मदहोनेके बाद्‌, प्रथिवी अौर जर्लो मे होकर फिर 
होता हे । 
ऋग्वेद मंडल एक के सूक्त २०, ३९, ५० श्रौर ४१ मं भी इसी प्रहार आवागमन का 
[यन किया गया है) 
कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता कै तीषरे प्रभ के उत्तरम, जिसमे उने यमाचाये से पला 
कि मरनेके वाद जीव रहतादहे या न्दी, श्राचाये ने उत्तर दिया है- 
हस्त ते इदम्प्रवदयामि गुह्य ब्रह्म खनातनम्‌ । यथा ख मरणे प्राप्य भात्माभवति गोतम ॥ 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाशगुमन्येऽनुखयति यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥ 
( कठो० ५।६।७) 
अथात्‌ मृत्यु के बाद एक प्रकार के जीव शरीर प्रण करने के लिए ( जगम ) योनि्यो 
अरर दूखरे प्रकार के जीव बृक्त योनियों भे, अपने ज्ञान श्रौर कम के भनुसार, जाया 


१ ष । 


गीता में भी एक जगह श्रीकृष्ण ने भजन से कदा है- 
ने मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाज्ञन। तान्यहं वेद सवौणिि न त्वं बत्थ पर्दतप ॥ (गीता०४।४ 


सिद्धान्त शङ्कु] [ 


अथोत्‌ मेरे श्चोर तुम्हारे, हे भजुन बहुत जन्म वीत चुके ह, मँ उनको जानता हू, पर 
तू नदीं जानता । 

(४) बारबिल्ल मं भावागमन 

(क) तुम देखोगे कि मानवीयपुत्र बहा पिर ्रावेगा जहां पत्ते था१। 

(ख) देश्बरकामभेजाहुश्ा एक मनुष्य था (0€ः€ ४ 2 1030 इलाह {09 6, 
वतौ 2.2) इसकी दीका करते हुए श्रोरीजन कहता हे कि जान दी वैपरिष्ट (40०) व] 
90४5) का अस्मा इख शरीर से पहले मौजूद था । वह इसी बतो श्रौर स्पष्ट करते; 
कहता हे कि यदि रेथलकोंकी सम्मति दीरूहि @ि भात्माबिनाशरीरके था परन्तु मौ 
जरूर था श्रौर अनिष्टष्टतुश्रों से फिर शरीरम भायातो यह थन किं ऽना) [ग ७० 
( आवागमन पर दृष्टि डालते हुए) जान के लिए कोह अघाधारण बात नदीं थीः। 

(ग) इसा से उखखके एक शिष्यने पूट्धाकि इषने या इसे मातापिता ने स्याप 
कियाथ। कि जिससे यह अधापेदाहूभा--उ भाशय प्रश्नकासाफहैकिश्यातो भवः 
पापसे उतपन्न हूुश्रा था परन्तु वह्‌ पापकौनसायथा! 

(घ) शरारी जन एक सार विद्धान्‌ था, भौर भाब्रागमन को मानता था--प्रायः शुरू 
सभी ईघाहं इस सिद्धांत को मानतेषे । उसने यह भाप लिखा है--“्यह रोगीदहोनेः 
हालत मनुष्य की प्रारम्भिक अवस्था नीके संकृती । यह पले जन्ममें इश्चराह्लाङके विर्‌ 
प्राप करने का फलहे*। 

(च) रोम के पादरी ( 1.४४0प शिनालप७ दि0€80द्ु8 81661008, ९1 
प्राभ्पण्ड) सज्ञे तौर से नये जन्म होने का समथेन किया करते थे" । 

(ड) सन्‌ ५५१ ६० कुस्तुन्तुनिया की कोँसिल ने श्रोरिजन के प्रचारित श्चावागमन 
सिद्धांत का खडन किया रौर ईाईं धमे रे लिये निषिद्ध ठहराया गया । इसके बाद्‌ पादरि 
ने इषका विरोध करना शुर किया । परन्तु फिरमी श्रोरिजन की बहन (ला०8)8 ^।५ 
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(1) {10 8781} 8€& ध16© 801 गा पराकश्1 880९€पत्‌ प 1676 < ३.७ 060 
(0०11 ४1. 62) 
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107671५ इस वाद की धर बर रिक्ञादेती रही ओ्मौर इसे दिव्य परम्परा प्रकट करती रही 
सकरा भारम्भ उसकी सम्मतिमे ईषा के शिष्यसंटपालनेशियाथा श्र चसे विहित उह 
याथा? 

(ज) सन्‌ ३८५ मेँ एक ईसाई मनजिस्टूट ने ७ व्यक्तियों को इसी वाद के माननेके कारण 
स्यु दंड दिया था। (२) इटेल्ियन केथारी ण्कदुमरासंप्रदायथा जो भावागमन को मानता 
ग जिसके विरुद्ध ङ्खी अशुद्ध विश्वास (11८10160 पऽ एला) रखने का इलजामथा । सेट 
ग मिनिक (86111 [201111:1९) ने पृष्लु-ताद्ध करके उन्हें दंड दिया था, परन्तु केथियो छप 
भर इस वाद्‌ का प्रचार करते रहे। इम संप्रदाय का कुचं वचः खुचा माग भवरूपमेदहैः। 

(४) योरुप धादि के दाशेनिक 

(१) श्रोविड (४१५) ने पादथागोरस पर एक कविता लिख कर उसमे प्रकट शिया 
कि मृत्यु पुरानी सामग्रीको न्ये रूपमेँ प्रकट होने कानामदहै। यास्म वही रहतादहै परंतु 
पुराना रूप जाता रहता हे -- कभी उसक्रा एक नाम होताहै कमी दूमराः। 

(२) हरमेन लोजे (11८11118. 101€} ने 1<1807त्1{च्पर विचार करते हुये लिखा 
र कि (12९€13011.11£़ 18 {11 [९९ ० 11816766 ? ) श्रथोत्त्‌ व्यक्तिट्ब मानवी सत्ता के 
पकट करने की कुजी हे | ९7801) शब्द्‌ {€19801)9, से बना है । जिसके अथ (ल मुष्का 
इकना (111 +} & ©0ला' {07 1116 18९6) हेत भाषामें एक कहावत दहै किं मनुष्य जिहोवा 
देश्चर) की मृति ह । (णडा 18 16 [प्राक 0 वेमे)0४त}1) जब मनुष्य जिहोवाका रूपतो 
है तब ठसक लिये परसन (©1501)) शब्द का प्रयोग उचिततदही दै । मुलफोडे (11101) 
नै अपने मथ र्द)प)11८ ० 0० मँ जमन के विद्वानों स्टहल श्रोर फोशमर (<४2))) 
*1त्‌ ("051701176€ा) के हवाले से लिखा हे कि मनुष्त्व ईश्वर की हाया है । यह्‌ बह परदा 
है जिसके द्वारा ईशर पने को व्यक्त क्रिया क्रताहै"। शेलिगने इसी बात को स्पष्टकरते 
हए लिखा दहै । ““भात्मा पत्थे म सोतादहै, वर्ताम श्चास लता दहे“ । पशुं मेँ गति करता 
है श्रोर चेतना को मनुष्यो में जागत करताहे। ये सब भ्रावागमनके रूपन्तरदही षु 
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(३) अफलातून ने लिखा है कि जीव (शरीर रूपी) अपने वख को सदेव नथा बनाता 
रहता है" । 

(ष) चाकर ने एक जगह लिखा है--*“ रोगी होना मनुष्य की शचचसली दालत न्ह हो 
सकती । यह पुराने जन्म की उष इच्छाका परिणाम है जो (स्वास्थ्यप्रद्‌) दिव्य नियर्मो क 
विरुद्ध आचरण करने की भूल की गहं थीर। 

(४) गनोस्टिक श्रौर मैनेक्रियन (104 प्ट 5 पाप०ठ]1687) ईरान प्रर सीरिया 
के संप्रदाय आवागमन में विश्चास रखा करते थेञ। 

(६) इ्ली क ननो च्रौर कम्पेनेला (101) 118] ]&) पुनजन्म को मानते थे। 

(७) श्रात्मन्न पेरासेल्सस (2६1 ८९९1७१०५) बोहमी (")171€) स््रीडन वग तथा जमन 
क दाशनिक शौपन हौर लै्सिग (.€<41119) हीगत्त, लीवनिटन (071४) हडर श्नौर 
फिचटे तथा उद्धकलेड क ऊेम्नन क मेटोनिस्ट (171071५1) प्रायः सभी तथा हैनरी मोर 
(10 70016) कडवथ (तप्ता ))) श्रौर न्यू इख श्चावागवन क वाद्‌ के पोषक थे । 


(६) पिछली स्मृति कान गहना 
(१) लोटिनस ने पिद्धले जन्म स्मृति न रहने के संबन्ध मेँ किषवा दहे कि दूसरा शरीर 
सली लाथ नदी है जिसके संपकम शाने से पिद्लली वातं म भूल जते दै" । 
नोट--यूनान मेँ इख नदी ऊ लिये कल्पना की गद है कि इसमे भ्नान करने से पल 
हाल सव भूल जाते हु । 


(२) कुक उदाहरण रेसे भी मिलते हँ जिनमें पिद्धले जन्म की स्मृति बाकी रहती है | 
उनमें से कुक का विवरण इस प्रकार दहै- 

(क) पराहथागोरस की अपने श्रनेक जन्मों की स्मृति थी । इम्पीडोकिर्स 117) 7९५३“ 168 
कोभी डमी प्रकार अपने पिद्धल्त जन्म याद ये । उसने लिखादहै किएक जन्ममें वहस्त्रीथा। 

(ख) सर वाल्टरस्काट ने श्चपने जीवन म पिद्धले जन्म की स्मृतियां श्रौर अनुभर्वोको 
प्रकट क्रियाडहै । (२) इसी प्रकार वालवर लिटन (711टा 1 ४0) मौर इडगर पो 
(70 ्ल- 8 00९) ने मी अपने अनुभवो को प्रकट शिया हे*। 
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(ग) पिद्धल २० बषे ॐ भीतर इसदेश में एसे अनेक उदा््रण नोरिसम भायेरईै। 
जिनमें से एषककाहम यं उज्ञेख करते है । देहली के श्री रङ्गबहादुर माश्चरकी नौ साला लड़की 
पने पिद्ले जन्म का्टाल बतलातीहे । उसका कहनाहै वह पिद्धले जन्ममेँ मथुरा 
निवासी पं० चतुभज की पुत्रो श्रौर श्री केदार नाथ चौबे की पनी थी-इसको पहली बारी 
हन वातो री तसदीकके लिये मथुगालेजाया गयातो उसने अपने पिता श्रौर पति के घरों 
छी पहचान कर उसमे एमे पतेकी बातं वतलाईइ कि जिनके स्वीकार करने के लिये घर बालों 
को बाधित होना पड़ा, इसी प्रकार से अन्य उदाहरणो में होरे बर्च्चोने भने पिद जन्मों 


के हाल्लात बतलाए श्रौर तसदीक करने पर टीकर प्रमाणित हए१ । 


कुडेक फुटकर बातें 
(१) ताउइञ्म मे जीव के तीन वयव माने जाते है--(१) क्यीई--यह पेट र्ता 
है श्रौर शरीर ङे साथ मर जातादहै। (२) ल्िगजोद्धाती (हृदय) मेँ रहता है--यदह अवयव 
मृत्य के बाद कुठ देर तक रहता है उसके बाद्‌ नष्ट हो जावा हे । (३) दूयुन--यदह मस्तिष्क में 
रहता है श्रौर खगे के जन्मो मँ नये शरीतें के खाथ जन्म लिया करताहे। 
(२) ड।क्टर एेनीबीषेत्ट--धात्मा एक शरीर छोड़ कर १५०० वष के गाद्‌ जन्म लेता 


है । रोमन्स की भ्ात्मा, इप्ी भवधि के बाद्‌ ्रगरेजों मे आईं हे। 


(३) भुखलमा्नो के सुफी संप्रदाय वाजे भ्रामतौरसे आवागमन को मानाषकरतेये। 
मौलाना रूम ने अपनी जगते प्रसिद्ध मसनवी भरँ लिखा है रि मने ७७० जन्म देखे षैः श्रौर 


(१) आवागमन के सन्बन्धर्मे दो ्रा्तेप किये जाया करते ये - 


(क) यदि पिला जन्म है तो उसकी स्ति क्यों नदीं रहती । इस आन्ञेप करा समाधान इस प्रकरण मे दी 
हृ घटनं से हो जाता है । इसके मिवा योगदशन मेँ विधि बनला गई है जिससे को$भी इस विधि से काम 
लेकर पिछले जन्म का हाल जान जिया करता है--““संस्कार साक्तकरणासूवंजाति ज्ञानम्‌” (योगदशंन ३।१८) 
र्थात्‌ चित्त मे मजूर पिले जन्म के संस्कार्यो के साक्ात करने से, पले जन्भका ज्ञान योगी प्राप्त कर लिया 
करता है । परन्तु यदि प्रस्येक कौ नियम की भाति पिद्धले जन्मकी बातं याद रहा करती तो उससे बढ़ी श्रशांति रहने 
की सम्भावना दो सक्ती थी। 

(ख) भूले हुए श्रपराधों का दरडविधान श्रनुचित है । इसका समाधान यद दहै किं बुरे संस्कारो, बुरी 
वासनाश्रो रौर बुरी स्मृतयो का चित्त म दोना प्रमाणित करता दै कि उद वित वाले ने पटले बुरे क्म॑क्यि ये जिनके 
ये चिह है| 
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वनस्पति की तरह बराबर उत्षन्न होता रहाट (२) बहुतेरे मुखक्षमान भी शावागमन षो 
मानते है, । 

म्बः श्रौर नक-सीमिटिक जातिया, जिनमे आवागमन नहीं मानाजाठा है उन्दने 
प्राणियों का एकी जन्म मान कर, उस जन्मके करिए कर्मके वदनम, सदाके लिए 
रूह के सवगै या न$मे जाने की कल्पनाङी थी । परन्तु जन्र श्राक्तेप हृएलो उनमें से ईसाई 
विद्वानों ने जिनमे मख्यतया रोमन केथोलिक पादरी शामिल थे, एक वाद्‌ उपस्थित किया 
जिसमे परगेदी (प्ा्ट107ए) की कल्पना मुख्य थी । परगेदी एक स्थान विशेष का नाम 
है जिस्म ्चात्मापं मृस्युके वाद्‌ जाकर, छोटे २ कन्तव्य श्रपराधों से चुट जाती है श्रौर 
कठोर अप्रार्धो-पापों के बदले, जिनका प्रायश्चित्त नदींहो सकता, दंड भुगतती हर । 
इनके सिवा ईसाइयों के बुद्धिवादी प्रोरेष्टेर संप्रदाय ने स्वगे नरक के श्चनेक दरजे तजवीज 
किये । जिनमेसे प्रस्येक द्रे मँ पापी उतने ही समय तक रक्ला जाता है जितना 
समय उसके दढ मुगतने के लिए काफी होता है*। 


(८) वैदिक धमे राशा काषप्र है--उपतंहार 


आवागमन का उपयोक्त विवरण देने के वादं न्तम यष बात निःसंकोच कही जा 
सकती है .फि वैदिक धम श्चाशाकाधमहै श्रौर इपके द्वारा प्रव्येक वेदिक धर्मी को मोच 
का प्राप्त करना अनिवायंदहै श्रौर इस छनिवायेता का साधन चखावागमनदहै । श्रावागमन कं 
दवारा मनुष्य का उस समय तक सुधार होता रहता है जष्र तक उघकी शारीरिक श्रौर भत्मि- 
छोन्नति नहींदहो जाती श्रौर वह मोक्ञ प्राप्त करने क योग्य नहीं बन जाता । इसीलिए वेदने 
मनुष्यो के कल्याण के लिये ही, अन्य रिक्तां कं सदृश, इस वादकीमभी शिक्ञादीहै। इसी 
ज्िये संसार क समस्त प्राणिर्यो के लिये यष अवश्यक है कि इस शिज्ञासे लाभ उठे । 


(१) दृप्ता सद दफताद कालव दीद द्रम । 
मज्‌ सन्चाह बारहा अवीदाद श्रम ॥ मसनुरई मोलाना रूम 
(2) एप८९९६०॥=० [1906 111 39111९1 = उणाा]3 कला वरदन 876 प त76€त्‌ {ठिणा 
९1116 | श्णात्‌ 8 [ए प्रा181111610 07 110८ 97115 110४ 80116व 10. (दलि 
€28711810171 10. 38) 
(3) 21811$ 27268 01 18६6110 € 110 6861) 81181]. 
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द ९. ९ 
त्‌ अर्‌ वे व्यवस्था 
( ज्ेखक :-- श्री यु० प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति, श्राचाय्यं गुर्ल विश्वविधाल्लय कांगड़ी ) 
८०.९१७ 
(१) वशं व्यवस्था का वैदिक सूप 


वेद्‌ के पुरुष सूक्त भं, जहौ पुरुप नामकं भगवान्‌ से पतमप्र सृष्टि की उत्पत्ति का 
वणेन किया है, पुरुष-खमाज श्रथात्‌ मनुष्य-समाज की उत्पत्ति का वणन करते हूये उसे चार 
विभागोंमंबांटा गया । इन विभागों के नाम दहै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र। मनुष्य- 
समाज के इन चार्‌ विभागों का वणन करने वाला पुरुष सूक्त का निम्न मन्त्र हैः-- 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू रजन्यः कृतः| 
ङरू तदस्य यदरेश्यः पद्भयां शुद्रो अजायत ॥ 
॥ ऋग० १०।६०।१२ यजुः ३१।११ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्योऽभवत्‌ । 
मध्यं तदस्य यद्रेश्यः पद्भयां शूद्रो श्रजायत॥ 
रथवे० १६।६।६ 
श्रथोत्‌--““( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( शरस्य ) इस मनुष्य समाज का ( गुखं ) मुर ( राजन्यः) 
त्रिय (वाहू) भुजाय (कृतः) बनायागया है (यद्‌) जो (वेश्यः) वेश्य है (तत्‌) वह 
(उरू ) जधा है, श्रोर ( पद्भयां ) पैरो के लिये ( शद्रः) शूद्र ( ्रजायत) बनादहै। 
च्मथवे वेद्‌ का मन्त्र थोडसे पाठमेदकेसाथ वहीदहैजो ऋग्वेद श्रौर यलुर्द्‌ का 
हे । अथवेवेद्‌में ऋग्‌ श्नौर यजुः के “बाहू राजन्यः कृतः? के स्थान में “बाहू राजन्यः सभवत" 
न्मौर “ऊरू तदस्य यद्वैश्यः” के स्थानमे मभ्यं तदस्य यद्वैश्यः एसा पाठदहै। अथववेद के 
“बाहू राजन्यः रभवत्‌" कातो वदहीश्रथहैजो “बाहू राजन्यः छतः" का है । “मध्यं तद्य 
यद्वैश्यः" म ऋग्‌ श्रौर यजुः के "उरू" के स्थान मे अथवेमं “मध्य का थ जघायें होता 
हे भोर "मध्य का अथे वीच कादहिस्सा होता है) अथवे वेदम प्रयुक्त हूये “मध्य 
शब्द ने ऋभ्पेद श्नौर यजुर्वेद के "उरू" शब्द की व्याख्याकरदीहै। अथे वेद्‌ के “मभ्य 
शब्द के प्रयोग से यह प्रतीत होतादहै कि शेप दोनों वेदों मे प्रयुक्क “ऊरू शब्द्‌ को शरीर 
के मध्य हिस्से का उपलक्षण सममना चाहिये । अथात्‌ “उरू का भथ जघायं श्रौर जधाश्चों 
से उपलक्षित पेट करना चाहिये । पेट श्रौर जंघायं ही शरीरके मध्य माग कानिमाण॒ करते 
है । फलतः मनुष्य समाज के शरीर का मध्य भाग वेश्य को समभना चादिये। 
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१, लेखक के लिखे जारहे बृहत्‌ भ्न्थ “वेदों के राजनेतिक सिद्धान्तः के "“समाज-संघटन श्रौर उसकी 
र्थिक व्याख्या? नामकं अध्याय का एक अंश | 





सिद्धान्त ङ्क ] [ १५ 





यष मन्त्र वेदिक घम्भ के समाज-संवरन सम्बन्धी वर-उधवस्था सिद्धान्त का प्रधान 
चौर आधार भूत मन्त्रै । वरा व्यवस्था के मम्बन्ध में अन्यत्रवेद्‌मे तथा वैदिक साहित्यक 
सन्य ग्रन्थोंमे जो कुद लिग्वा गया है चह इसी मन्त्रकी विस्तृत व्यारूग्रा श्चौर्‌ भाष्य माच्रहेै। 
इस मन्त्रे जो निर्ईश निक्रलतेरै उन्हीं को प्रकारान्तरसे वेद्‌ मं अन्यत्र तथा वेदिक साटिव्य 
के ऋषि ङ्त दूप्रों भ्रन्थोंमं चिस्तारके साथकदा गयादह। इमलिये समाज संगटन कै 
सम्बन्धमे इम महत्व पूण मन््रसेजो निर्दश निक्लतेह उन्ट्‌जरा ध्यानसे देललेने की 
भावश्यकता है :- 

(९) प्ली बाततोजो मन्त्रको पदूतेद्टी सब से प्रण्म ध्यानम श्राती है वह यदह 
है मनुष्य-खमाज् को ब्राह्मण, त्रिय वेश्य श्रौर शूद्र इन चार विभागों मं विभक्त दोना चाहिये 
किसी भी राघ्ट्‌ म रहने बलेलोगां को भपने जन-समाजको इन चार बिभागां में विभक्घ 
करके रहना चहिये) 

(२) दूमरी बातत जो मन्त्र को गम्भीरता से पुने पर स्पष्ट ध्यान मश्ातीहै बह यह 
है कि मन्त्रम मनुष्य-समाजको मनुष्य शरीर से चपमा दी गईहै। जसे मनुष्य शरीर म॑ 
मुख, हाथ, पेट श्रौरयेग होते वसे दी मनुष्य समाजमेमी मुख, हाथ, पेट श्रौर पैर होते 
है । जेषे शरीरके मुखदह्ाथ श्नादि श्रेग मिलकर शरीर का निमाख करते दै वेसे ही 8 समाज 
के मुख हाथ छादि श्रग मिलकर समाजशरीरका निमाण करते ्। मनुष्य शरीर की भाति 
समाज भी एक प्रकार काशरीर (01051150) है । जसे शरीर की पुष्टि श्मोर चन्नति कै 
लिप चसके प्रत्येक श्ण का पुष्ट श्रीर्‌ उन्नत होना भावश्यक हे वेसेही किसी जन-समाज की 
पुष्टि श्रौर उन्नति के लिप्‌ मी इसङके प्रस्येकश्रंग का पुष्ट श्नौर उश्नतदहोना भावश्यकदहै। जसे 
शरीर के किसी रंग की श्रपृषटि, श्रौर उषके किसी ङ्ग कारोग सममप्र शरीर क लिये घातक 
हो जाने हैं उसी प्रकार जन-ममाजके किमी भ्रंग की पुष्टि, उसके किसी श्रंगकी श्रवनति 
समप्र समाज की अवनति शरोर हीनताका कारण बन जाती है। इसलिये खमाज की उन्नति 
कं लिये उम्के सबश्न काका उन्नत होना चावश्यकहै। 

(३) तीसरी बात जो मन्त्रके श््दां से निक्लती है वह यह हैकि मन्त्रम ब्राह्मण 
सादि को मुखादि का गयाहै। ब्राह्मण चादि का यह मुख श्चादि के साथ रूपक ब्राहमण श्रादि 
के गुणो पर घड़ सन्दर प्रकाश डालताहे । ब्रद्यण श्।दि मुख श्चादि के साथ इम रूपक 
से ब्राह्मण श्रादि के गुणो पर क्सि प्रकार प्रकाश प्ड़ताहि यह शरीरम मुखादिकेकार्याको 
देखने सेष्पष्टहो जाताहै। 

१. त्रण््यण समाज का सुखरहै। व्र जरा मुखके काय्य श्रौर गुणो पर दृष्टि डालिये। 
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१. यद्या मुख से तात्य सारे सिरसेदैँ। संसृत साहित्य में मुख शब्द सारे सिर थाचेदरेके लिगर 
बहुभ प्रयु दोता है “चन्द्र इव मुखं यद्‌ मुख चन्द्रमा जैवे मनोदर दै - इत्यादि वाक्यो मे सुख से तात्र्य॑सुख 
दि से नदीं होता । भ्रव्युत सारेसिरया चेदरेसे होता टै। 
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मुग्ब मं यंव, नाक, कान, रसनाश्रौर त्वचाय पांच ज्ञानद्रिये एकदै । रोप शरीर मं केवल 
त्वचादही एकज्ञनेन्द्रियहे। इसप्रकार मुख में शरीरके श्रौरश्र्गोंकी श्रवेक्ता पांच गुणा 
कषान रहता हे । ब्राह्मण जन-समाज काञुव हे । उसमें समाज के कत्रियादिःश्गों की श्रयेक्ता 
पांच गुणा श्रथात्‌ बहुत श्रधिक ज्ञान रहना चाहिये | मुख बोल कर भप्नेज्ञान को दूमरो पहु 
चाताहे । ब्राह्मण समान का मुख है । उसे पना ज्ञान उपदेश दाग दूमरे लोगों तक पटंचाना 
चाहिये । इम प्रकार जोलोगज्ञान के अजन श्मौर श्रर्जितज्ञान के प्रचारं लगोर्हते हवे 
बराह्मण ह । मुख तपस्वी है । श्टोरसे कठोर शीतके ममयम मी जबकि हम सारे शरीरको 
वस्त्रों से ठककेते दै, हमारा मुख नग्न रहतादहै। ब्राह्मण समाजका मृखहै। चते मुखकी 
भान्ति तपन्वी होना चाहिये। इसे शीतोष्णादि द्रन्द्रौ कोरुूहनेका अभ्यास होना च।षहिये। 
इसी के उपलक्त से उसे मानसिरु तेत्र में मान-्पमान श्यादिकेद्न्द्रौ कोसष्टने कामी 
भ्याम होना चाहिये । मुख स्वार्थ.रदितश्नौर परोपकारीदहै। सद्छित ज्ञान को मुख अपने 
पास नीं रखता । उसेश्रौरोंकोसुनादेताहै। मुखमें प्राप्न हये मोजनको वह श्रपने पास 
नहीं रखना । वह उसे पचने योग्य बना करपेटकेश्चपैण कर देता है जहां से वह सब श्रगों 
को पहुचाताहे | ब्राह्मण समाज कामुखहै। उसे मुखकी तरह स्वाथ हीनच्रोर परोपकारी 
दोना चहिये । उसे श्पना सबज्ञान च्रौर श्चपनी सव शक्तिये समाज के उपकार लगा देनी 
चाहिये । यदि मुसा हो जये, च्रप्नेमें प्राप हुये भोजन कोश्रपनेमेही रक्ते श्रौर कंठ 
से नीचे नहीं उतरनेदे, तो साद होकर मुखस्वयंभी नष्टहो जायेगा मौर सारे शरीर को 
भी नष्टकरेगा। इमी प्रकार स्वाधा ब्राह्मण स्यं भीन हो जायगा श्रौर समाजो भी 
नष्ट करेगाजो मुख की भांति ज्ञानवान्‌, ज्ञान का उपदेष्टा, तपस्वी, सवाथ हीन, शओ्मौर परोपकारी है 
षह ब्राह्मण है । 

२. त्षत्रय समाज की मुजायदहं। मुजा््रीम बलहै। जब शरीर परक्ीसे भी 
क्रिसी प्रकार छा प्रहार होता हेतो मुजायें श्रागे बद्‌ कर उस प्रहारको श्चपने उपर श्रोदृती 
है । श्रौर शत पर प्रहार करती है । प्रहार से स्वयं घायल होना स्वीकार करती दै परन्तु शरीर 
के न्य ्गांको घायल न्हीहोनेदेतीं। शरीरके शचुश्रां पर प्रहार करके उनके नाशका 
प्र्रत्न करतीदहँ। इसी प्रमार जो लोग श्रपने भीतर बल्ल की विशेष बृद्धि करतेद श्रौर उस बल 
से समाज की रक्ता करतें वे चत्रियदहं। त्रिय समाजकेश्रिसीमी श्रंगपर कीं से कोई 
प्रहार, कों अत्याचार, नदीं होने देगा । वह श्चागे बद्‌ कर प्रहार को, श्रत्याचार को, रोकेगा। 
स्वयं कष्ट मँ पड़ना स्वीकार करेगा-यहां तक्ति मृप्युतक काश्चालिङ्गन करने को भी उशत 
रहेगा-प्र समाजके किसी श्ंगको भ्न्याय--घ्मत्याचार से पीडति नहीं होने देगा । वह 
समाज की रक्ता शरोर उसके शचुच्रों के षिनाश के लिए सद्‌ा ्रपना रुधिर बहाने केलिये 
उद्यत रहगा । जो शरीर मेँ भुनाश्रं कीति समाज्नकी श्न्याय श्रौर भअत्याचारसे रक्ता 
करने कं लिये सद्‌] तत्पर रहता है श्रौर इस काय्यं ॐ लिए सदा अपनी जान हेली प्र ज्ञिये 
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फिरताहै बहत्तत्नियदहै । वह समाज कीभुजादहै। 

३. वेश्य समाज कासध्यमागहै । शरीरके मध्य भागसेेपेट काप्रघान स्थानदहै। 
पेट के काय्य से वेश्यके काय्यं पर प्राश पड्नादहै। गायाहूश्मा ्न्नपेट में जाकर एकत्र 
्ोताहि। पेट उम अन्न को वचा कररम बनादेताहैग्रौर फिर चस भन्नको सुधिरमें मिला 
देताष्टै । रधिरमें मिला ह्या यह रस शरीन्‌ को प्रस्येक ङ्ग मे पहुंच कर उसे.भोजन देता 
है, चसे पुष्टि श्रौर बलदेतादहै। वेश्य समाज कामध्यहै, पेटदहै। पेट नेसे शरीरके सब 
ङ्गं के लिये रम तेर करके, भोजन तस्यार करके, देताहै वेषेहीवेश्यको समाज के 
त्राह्यण मादि सव ध्व को भोजन तेयार कर्के देनाहोगा। समानत्र काजो श्ङ्क समाज 
शरीर के सबश्रगों के भरण-पोपणु का भार अपने उपर ज्ञेना है वह वेश्य का जायेगा । मध्य 
भागे जघाय मी सम्मिलित कः गह । जघाय्यों का काम चलना फिरनादहै। जो जघाश्यों 
की तरह चतत फिरेगा- उश देशान्तरोंमे श्रा जाकर व्यापार व्यापार व्यवहार करना शौर 
घसङे द्वारा अपने राष्ट्‌ के जन-ममान के भग्ण-पोप्रख काख्पाय करना वेश्य क्रा कत्तव्यहै, 
ये वेश्य राष्ट शरीर के मभ्य माग होत जिसके उपर उसके सब च्ङ्गोकाजीवन निभेर 
होता है । 

४. पेरोंकेकामकेलियि शूद्रहे। शूद्र समाज-शरीर कापेरहै। पेरोका शगरं 
क्याकामहे १ पैर सारे शरीरव्मो पने उप उठये रहते्ै। सारे शरोर को एक स्थान 
सेदृू्रे स्भानमेंले जतेदह। स्वयं धून, पिह, कीचड़ श्यादि में रहतेदं परन्तु बारी शरीर 
को साफ बचाय रस्ते । परोमे शेष शरीरकीसेवाका ही यद्‌ एक बिशेपगुणखहै। रौर 
कोटं विशेपगुणपरोमें नहींदहोता। जो लोग ज्ञान भादि व्रिशेप गुण ्रपने श्रन्दर नदीं रखते 
शरोर इमीलिए बे षमाजके ब्राह्मण आदि अन्य धर्ञोकी सेवाकाद्ी काय्य कर सक्ते है, 
खन्द शूद्र कहते । ये शूदर लोग ब्रह्मण चादि की सेवां करके उन्द्‌ ज्ञानाजन ्नौर ज्ञान-प्रचार 
सादि के कार्मा के लिये भधिरु समय प्राप्ति कर सकने में सहायना देकर रष्ट्‌ शरीर की सेवा 
करते ह। यटि ्रह्मण आदि को अपनी सेवा के वस्त्र धोना, भाजन बनाना, वतन मांजना 
भाद्‌ देना, सोर (हजामत) करना शादि सारे कामस््रयंद्ी करने ष्डतो उन्द्रंउन के ज्ञाना- 
जेन श्मौर ज्ञान-प्रचार आदिक कार्याके लिये समय कम भिल्लेगा भ्रौर्‌ फलतः वे राष्ट के 
लिये धिक उपयोगी कास्थे कम कर सक्रगे। शूद्र लोग उनकी इम प्रकार कीसेवायं करके 
चन्द राष्ट के लिये ्यिक उपयोगी काम करने का अधिक वस्तर प्रदान करते। श्रौर इस 
भातिवेमभी एक प्रकारसे रष्टू के दहित साधनका कामकरतेहैँ। ज्ञान यादि विशेप गुणन 
होने केकाणजोलोग केवल समाजशरीर रीसेवाञ दी काय्य कर सक्ते रै उन््रं शुद्र 
कहा जाता ह| 

४. चौथी बातजो मन््रको ध्यान से देखने से प्रकट होती है वह यहद कि ब्राह्मण 
आदिका विभाग घृणा पर श्चश्रित उच-नीच भेर पर अवलम्बित नदीं है । यह विभाग 
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पनी शक्तियो दाप समाज की प्धिकसे श्रधिक्र सवा कर सकने भाव पर अवलम्बित 
है। यदह शरीरके मुख, भुजा भादि भङ्ग एक दुमरेसे घृण) नीं करते। वेएकदुमरे से 
मिल कर रहते । वे एक दूमरे के सुखनदुःखको भपना सुखदुःख सममतेह। मुखका 
दुःख जिस प्रकार सारे शरीरकादुःख होता है उसी प्रकार पेैरक्रा दु.खमी मरे शरीर का 
दुः्बषोताहे। एक की पीड़ा सबकी पीड़ाहोती हे श्रौर एक का सुख सबकासुख होताहे। 
जव पैरमं काटाचुमजाताहै तोपैगकेत्नदुख कोश्रपना दुःख सममकर त्तत्रिय मुनन। 
उसे निकालने के लिये श्रपषनी श्रगुल्ियो श्रौ नाम्बून वहां मेजती हि श्रौर ब्राह्मण मुख श्रपने 
दांत वां मेजताहै। शुद्र पैरकावहदुःखदूग्हो जाने प्रदी इनको चैन पड़तीहे। यदी 
अवस्था समाज-शरीर म उनके मुख, भुजा, पेट च्नौर नेर ब्राह्मण, क्न्निय, वैश्य श्रोर शूद्रो को 
की होनी चाद्ये । उनमें परस्पर के लिश कसो प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिये । इन्दं परस्पर 
प्रेम से मल्ल कर रहना चाहिये । एक दूमरे कासुखदुग्र उन्हं पना सुखदुःख समना 
च।हिये । एक दूसरे की सन्नति श्रवनति उने पनी उन्नति-श्रवनति समभानी चहिये । शुद्रका 
कष्ठ ओौर चिपत्ति ब्राह्मण गो श्रपन। कष श्नौर विपत्ति समर्भाना चाये । श्रौर एेमासमम्‌ कर 
सबको मवके कष्ट श्रौर्‌ विपत्ति दुर करने म तथा सुख श्रौर सम्पत्ति वदने मे निरन्तर भर 
पूर श्रयप्न करना चाहिये | इन्दं सममाना चाहिये मि सबका जीवन सबके सहयोग पर श्रव 
ल{्बिन दै । इन्लये „ई ग्सीसेेमा उंचानदींहैकि वह घमण्डम चूर ्ोकर दूसरे से 
घृणा करने लगे) यदि ङु उच नीचै तो वह योग्यता श्रौर सेवा पर ्रवलम्वितहै। जो 
जितना श्रधिक गुणवान्‌ है श्रौर जितना श्रधिक दुमरों की सेवा करता हे वक इतना ही श्रधिक 
डेचा है । योग्यता श्रौर तञ्जन्य सेवा के कारण दी उसे उचा सममकर दूर को उसका मान 
शरीर सर्कार करना चाहिये । श्रपने से धिक योग्य श्रौर राष्ट की ्पनेसे श्रधिक सेवा 
करने वाले व्यक्ति को श्रपने से उचा मानना शरोर उंचा मानकर उमका सत्कार करना सतकार 
करने वाले व्पक्तिके श्चारमा को नन्नत करताहेश्रौर सत्त व्यक्ति को राष्टू-सेवाके लिये 
श्योर अधिक उत्साहित करताहै। इस प्रकार की साविकं उच-नीच के भरत्तिरिक्त च्रौर धसी 
प्रकार की उच-नीचवेद्‌ के ब्राह्मण आदि विभाग में नदींहि। वैदिक उप्देश के वास्तविक 
रहस्य को न सममने के कारण च्राधुनिक द्िन्दु समाज मेँ प्रचलित जन्म पर आश्रित वणे व्य- 
वस्थामे जो डच नीच कै भाव पाये जाते ह वे धृणा पर अवलम्बित भाव वेदके भर्भष्ट 
नाह्यणादि त्रिभाग में नही है । ब्राह्मण सत्र से उचा इसलिये दै क्योकि बह सवसे योग्य श्रीर 
गष्टू कासव से धिक सेवकहै। शरीरम सिर णा सबश्रगों से भधिक मर्हत्व है; क्योकि 
सिर पर शरीर का जीवन सव से ्रधिक श्चव्रलम्बितहे। इमी प्रकार राष्ट ब्राह्मणका 
महत्व स्र से भधिक इखलिये है कि उस पर राष्ट्‌ के जीवन की दश्नति सबसे अधिक अव- 
लम्बित है। वेद्‌ का यह ब्राह्मणादि का विभाग योग्यता, सेवा, सहयोग श्रौर प्रेम पर भ्राश्रित 
हे । इसमे धृणा श्रौर मानसिक तुच्छता का ध्यान नदींहे। इस प्रकार इस मन्त्रम जो उपदेश 
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दिया गया है उसका निष्ठरृष्टाय यहदहै कि प्रस्येक राष्ट्र का जन-समान ब्राह्मण, कऋत्रिय, ठ 
श्मोर शुद्र इन खार विभागों मे विमक्त होना चाहिये। जो ल्लोग भान्ति-भांत्ति के विद्या-विज्ञ 
के त्तित्र मे जीवन लगाकर ज्ञान के संग्रह श्रौरसंगरष्ठीत ज्ञान के प्रचार मेँ लगे र्मे, तप 
छा जीवन व्यतीत करगे ; सहनशील, स्वाथे हीन श्रौर परोपकारी होगेिव ब्राह्मण कलाय 
जो लोग श्चपने न्द्र बल-वीय्य का विशेष सम्पादन करगे श्रौर इस सख्त शैक्ति कोर 
के लोगों की छन्याय-्रत्याचार से रक्ता करने मे खच करगे उन्हे त्षत्रिय कहा जायगा। 
लोग पना जीवन भांति भांति के व्यापार-व्यवसाय करके भोजन वस्त्र ञ्मादि प्राकृतिक सम्प 
उतपन्न करने शरोर इम सम्पत्ति वाग राष्ट्‌ के लोगोंका भरण-पोषण करने म लगा्येगे ३ 
वेश्य कहा जायगा | जा लोगन तो जल्ान-स्ख्य च्रौर ज्ञान-प्रचार का काम कर मकेग छ 
नही अन्याय-श्रत्याचारसे राष्ट के लोगों की रक्ता तथा प्राकृतिक सम्पत्ति की उत्पत्ति कः 
उनके भरण-पोपण क्रा काम कर सक्गे, जो लोग शेवल ब्राह्यणश्रादि कीसवाका हीक 
कर सक्ग उन्हे शुद्र कहा जायगा । दूमरे शब्दो मजो लोग राष्ट के ्क्षान सेयैदाहोनेव 
कष्टोकोदूग करने कावत्रतलेगे वे त्तत्रिय कषला्येगे। जो लोग सम्पत्ति के श्रमावस्ि होने व 
र्ट्‌ के क्ष्टांको दूर करने कात्रत लग व वेश्य कहलायेगे | श्रौरजो लोग इन तीर्न कामों 
से कोई भीन कर सकरेगे, केवल इन कामों को करने बाल्तेलोगों की सेवा भरदहीकंर सकं 
खन्द शूद्र कदा जायेगा । इन चारों प्रकारके लोगों को परस्पर प्रेमसे मिलकर रहना चाहिये 
शरोर सबको अपने श्रापकोराष्टूके समाज-शरीर काश्चंग सममना चाहिए । एसा समम ¶ 
उन्हे सामूदिक जीवन की उन्नति के लिये निरन्तर उद्योग शील रहना चाहिये । 
इस प्रसंग यँ ऋग््रेद्‌ का निम्न मन्त्र भी देखने योग्य है। 
तत्राय स्वं श्रवसे सवं महीया इष्य त्वमथमिव त्वमिच्ये। 
विसदृशा जीवितामि प्रचक्त उषाश्चजीगमुव्रनानि विश्वा॥ ऋग्‌ १) ११३। 
मन्त्र का शब्दाथ इस प्रकार हे :- 


५ ५ 8 भ ० * 
५५८ त्वं ) एक को (क्षत्राय ) वल श्रौर राष्टू सम्बन्धी (श्रवसे) यशके लिये (त्वं) ए 


को ( महीय) बड़े बड़ (इष्टये) यज्ञोके लिप्‌ (त्वं) एर को ( भथम्‌) धन क ( इव ) लिय 
(स्वं) एक को (इत्ये) चलने फिरने के लिये इस प्रकार (बरिष्टशा) परसमान स्वमाव वाले 
( जीविता ) प्राणियों को ( अमि प्रचक्ते) श्पने अपने काम कमनेके लिये प्रकाशित करनके 
लिये (उषाः) उषाने (विश्वा) सब्र (भुवनानि) लोर्कोको (भ्रजीगः) उगल कर्‌ श्चन्धकार 
से बाहर कर दियादहै। 

सब जगत्‌ अन्धकार से निगलाहुश्रा पड़ाथा | प्रातः काल चषा भाई श्चौर उसने जगत्‌ 
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(१) श्रोजः त्रम्‌ । ए ८।२,३, ५ ॥ त्तचरंदहि राष्ट्म्‌ ।एे७।२२॥ 


(२) श्वो यशः - भयते इति श्रवः | ऋग्‌ १।१२६। > मन्त्र भाष्ये श्रवः कीतिं भिति सायणः | 
(३) श्रथमिव श्रर्थं प्रति इति सायणः | 
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उगल कर अन्धकारसे वार कर दिया। क्यो उषाने जगत्‌ को अन्धकारसे बाहर कर 
1 ? इतलिर की विभिन्न स्वभाव वाक्ते लोगोंको प्रकाश मिल सके जिमसे वे श्रपने भने 
¶ को भली भाति कर सक्-कोई स्तत्र कमे कर सके, कोई यज्ञ के कमे कर सङके, कोई 
--सम्ग्रदन के कम कर सके श्रौर कोह चल फिर कर साधारण सेवा भादिके कमे 
सके । 

मन्त्र कहता ह ङक प्राणी विसद्शष्ोतेर्ह। वे एक समान नदीं होते । उनके स्वभाव 
नर भिन्नदहोतेदह | श्रोर स्वरभा्वों की निन्नताके कारणवे क्म्मेमी भिन्न भिन्न प्रकारके 
ते ह । मनुष्य स्वभाव की भिन्नता केकारणु किंस प्रकारके भिन्न भिन्न काम भिया करते 
का एक सामान्य वर्गीरूरण मन्त्र केपूर्राद्धमं करदियादहै। छुद्र लो्गोकोक्तात्र सम्बन्धी 
सेप्रेमदहोतादै। तत्र शब्द्‌ वेदिक सादहित्यमे बल श्रौररष््ट्‌ र्था मे प्रयुक्त होताहै। 
रय थमे भी यह शब्दव्रेद श्रो दूरे संस्छरृत-मादित्य मे सूत्र प्रयुक् होता है। यां यदह 
द श्रवः का विशपणदहो कर भायाहै। श्रवः यशको कहतेर्ह। इसलिय त्तत्र श्रवः का 
ध दोगा बल सम्बन्धी, राष्टू सम्बन्धी श्रीर्‌ ततत्रियों सम्बन्धौ यश । छुदलोर्गोको बल के, 
ट्‌ रक्ताक सतत्रियोचित काय्थं करके यशक्वी वननेकी इच्छा होतीहे। त्रिय का श्रथ 
होताहेजो तत्र श्रथात्‌ राष्र-र्ता श्रौर बल बीरता के कार्यम निपुणदहो। 


कु लोगों को इषटियांसे प्रेमहोतारहै, भांति रके यज्ञ, यागादि कर्मा अभिरुचि 
# हि । यज्ञ शब्द्‌ बहुत विस्तृत भावकोञ्चप्रने भीतर लियेहुपहै । एकं तो यज्ञ शब्द्‌ 
भिक क्रियाकलाप कासूचरूहै। दूमरे यह शब्द अपने धात्वथ के बल स जितने भी देव- 
7, संगति करण श्रौर्दान क कायै उन सबकावोधकदहौ | देव पूनासे परमात्माकी 
राधना श्रौर उगासना तथा शभ्मि, जल, विद्युत आआदिद्र्वों के गुर्णो का परिज्ञान श्यौर 
। से समुचित उपयोग लना अभिप्रेत होतादहै । ज्ञानी विद्धान्‌ पुरूपं की सवा मेँ उपस्थित 
कर उनका मान-घत्कार कर्ना तथा उनसे विविध विद्या विज्ञानं को सीखना भी देव- 
तरा से श्नभिप्रेत होतादहै। संगतिकरणसे विद्युत्‌ जल श्रादि पदार्था के मेलसे तरह तरहक 
र्था का निमौण करने के जिय शिल्यशालायें स्थापित करना, राष्ट्‌ के लाभके लिये मिल्ञ 
र चलाये जाने बाल भांति-भांति के विद्यालय श्रौर दूरे संघटर्नो की स्थापना करना, 
[विध बातों क विचारश्रौर प्रचार के ज्िये भांति-भांतिकी सभा समितिं ी रचना 
र्ना भादि लोकोपकारो कामों काप्रहणहोता्है। दानसे अपनी विद्या भादि शक्तियोंको 
ल्याण॒ भावना स न्यो को श्रपण करना छभिप्रेतहोताहै। मन्त्रका इटि शब्द इन सव 
बका योतरूहै । कुलोगों की प्रगरृत्ति स्वभावसे इष्टिमय, यज्ञमय होती है । उनकी 
बृत्ति स्वभाव से धमप्रण होती हैँ । उनका चित्त श्रभ्निदोत्रादि यज्ञ कर्मा में ` लगता है। पर- 
त्मा की ्रायधना श्रौर उपासना उनकी भभिरुचि होवीदहै । वे विद्वानों की संगतिमं 


(१) चत्र रष्र साघु, तस्यापत्यं जातौ वघ; । वाचस्पत्यम्‌ 


सिद्धान्त चङ्क ] [ ; 


जाकर भाति-भाति के विश्चा ब्रिज्ञानों को सीखते ह अभ्मि, वायु, जल, विद्यत यादि 
शवो के गुणों का परिज्ञान कर उनम श्रनेक प्रकार ॐ उपयोग लेने का उपाय सोचने 
उनका चित्त लगतादहै । लोगों के भल रेक्लिये वे विविध विद्याश्रं श्नौर विचा ऊ? 
गुरुकलां श्रौर दू गरी संस्या्नोका निर्माण करते । जो कं भी धम भाव्रना श्रौर वि 
शादि शक्तिय उनके पास उनरो वे दृन्यो को दान करने ॐ लिय सदा तथ्यार रहतेहैँ। 

कुलु लोग इनसे भिन्न एक तीतरी प्रवृत्तिके होने षह । उनक्रा चित्त धथ की 
जाताहे, वे भांनि-भांति ङी धन सम्पत्ति कमाना चाहते दहै । इस लिगरे तरह तरह के व्या 
घ्यवसायां का भवलम्बन करते है| ह ५ ` ४ ।॥ 

एक चोय प्राग > लोगहोते ह । उनम ऊपर कही तानो प्रवृत्तियों मे से क 
नहीं होती । वे विशेप योग्यता स सवन्ध रखने वाल्ला को भी कायं नही कर सक्रते । उन 
जीवन म साधारण "इति" चन्नना फिरना होनी है | 

विरेप कौशल उनमें किसीकामके लिप नहीं होता । सेवा ्यादि के साधारण काम 
जिनमें सामान्य चलना फिरना ही, शरीर श्चौर मन की सामान्य गतिदही श्पेन्नित हति 
वे लोग कर सकते हँ । जिन कर्मों म शरोर श्रौर मन ङी विशेष कौशक्लयुक्त गति की चाव 
कता होनी हे उन करामोंकोवे नहीं कर सकते। ८2 ८, ८) 

मनुष्ां की प्रवृत्तियों का सामान्य वर्गीकरण इनवचार विभागों ही हो सक्ता 
जो पहली प्रवृत्ति के लोग दहै उन्हं चत्रिय कहाजाताहै, जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग है, उ 
ब्राह्मण कहा जाना है, जो तीमरी प्रवृत्तिके लोग उन्हें वेश्य कहा जाताहैन्नौरजो चौ 
परवृत्तिके लोग उन्हं शूद्र कहाजाताहै। 

पुरुष सूक्त के उपर उद्धृत ब्राह्मण श्चादि नामों श्रौर उनके मवादि के साथरूप्रकः 
पुरुप-ममाज के जिमवचिभागकी चोर निर्दृशश्िया गयाथा उसी को मनुष्यो की स्वामाविः 
चार प्रवृत्तियों के वणेन द्वारा प्रस्तुत मंत्रे प्रकारान्तरसे बताया गयाहै । इन दोनों मन्त्रो 2 
समन्वयात्मक् श्रध्ययन स यहस्पष्टहो जातादै किवद्‌ मे समाजके निन व्राह्मण रा 
त्रिभागकी कल्पना की गदे वह मनुष्यों की प्रवृत्तियों के स्वाभाविक मेद पर आधित 8 
रौर वह इसी लिये पूण वैज्ञानिक है| यदि मनुष्यां को उनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को ध्या 
भ रलकर शिक्ञादी जायगी मौर उन्हें राष्ट के लिप्रे तस्यार शिया जायगा तो राष्ट श्रौः 
त्गरक्तिदोनोंकादही वहत अधिक क्ल्याण होगा| 

वेदिक धम मे, समाज्ञ की इम ब्राह्मणादि विभागमे षी जाने बाली व्यवस्था को, व्रणा 
स्यवस्था करते ह । वणक का अथे होतादहैजो चुने अथवा चुना जाय । ब्राह्मणा ज्ञानान 
शरौर ज्ञान प्रचार को अपने जीवनके लक्तके रूपमे चुनलता है इसी लिवे व ब्राहमण वरी 
कहलाता हे । अथवा नाहयण के ज्ञानाञजन श्मौर ज्ञान प्रचार शूप ब्राह्मणत्व धरम ब्राह्मण द्वारा 


षै वर्णो शणोतेः । निर° ०।१।३ उषाद्‌० ३।१० 
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ने जीवन के लद्दपके रूपमे चुने जाते है इसलिपे ब्रह्मण के धर्मो वणे कहा जाताहै 
इन चुनहुर धर्मां (वणे) बाल्ञाहोने से वब्राह्मण ॐो ब्राह्मण वशे जाला का जाताहै। 
प्रकर क्षत्रिय, वैश्य श्चोर शूद्र भी वणे कटे जते । ब्राह्मण रादि के साथ "वशे, शब्द्‌ 
[योग का यह्‌ भवदोताहै कि उन्हं सद्‌ा स्मरण रहै कि उन्दोनि श्रपने जीवन का एक विशेष 
चुनाहेश्रोर इमलिथे खदा उन्दं इम ल्त की पूर्तिं मे यत्नशीक्ञ रहना चादिए | इस शब्द्‌ 
[योगस यही सण्ट ध्नित होता है वणे ठ्यवस्था जन्म पर नहीं प्रव्युन गुणकम पर 
भ्रतदहे। जो व्यक्ति जिन वण के गुण-कर्माका चुनाव अपने जीवन के लक्त के रूपमे कर 
` उसका वदहीवण दहो जायगा । इत प्रार्‌ वशणजत्यव्रस्था का याधार समाज शे सेवा की 
ग्ताहै, किसी विशेष वश मे उत्पन्न होना नहीं। 
(९) क्या वेद में वशं उ्यवम्था नदीं है! 

कट लोग बण व्यवस्था पर यह भक्ते करते है  यहमनु भादि लोगों की अपनी 
गत चीज दै, इधकावेदरमें विवाननर्हीहै। इन लोगों के कथनानुमार ब्रह्मण श्चादि चार 
१कावेदमे कटी विधान न्दीहै वेदमें ब्राह्मण भादि के साथ कीं भी "वणः शब्द्‌ 
गनदींहुखादहे। इनलेगों के भनुमारवेद मँदोदही वण । एह भ्ये वर श्रौरदूनरा 
वश । क्योकि वेदम “वण शब्द का प्रयोग धाय नौर दध्यु के साथही हूुत्रा है। 
ने ्च्छलोगरहै वेश्य वण च्रोरजितने दुष्ट, अत्याचार, लोग वेदष्युवणे है, 
प्य समाजे बघ्येदीदो विभाग दाने चाहिपं । इसषे भयिक बिभार्गो मे मनुष्य समाज 
चाटना उघका अहित कसना । एसा इन लोगों का कहनादहै। 

यदह टीकुडहैश्वेद्मे कदी मीब्रद्यण॒ भादि के साथ (वणु, शब्दका सीधा प्रयोग 
| हृश्रा है । परन्तु इतने से वेदम वणे व्यव्याका विधाननदींहै पेसानदीं कदा जा 
ता । प्रकारान्तरसं वेदम ब्रह्मण भादिके साथ वणे शब्द के प्रयोग की सिद्धिदो जाती 
वेद्‌ के निघ्न मन्त्र- 

विजानी ह्यायोन्‌ ये च दस्यवो वर्द्ष्मते रंधया शासद्‌ व्रतान्‌ । 
शाकी भव यज्मानघ्य चोदिता बिश्वेत्ताते सधमादे चाकन ॥ ऋग्‌ १।५१।६८॥ 

म मनुष्य समाजकेदो विभाग ध्ि गये दहै--भाये धोर्‌ दस्यु । 

मन्त्रका मर्थं इस प्रकार हैः- 

“ह इन्द्र ( सभ्राद्‌ च्मौर् परमात्मन्‌ ) तुम भार्याङो श्रस्जो दध्यु उनो जानो। 
परमो का भग रने वत्ते ( भव्रतान्‌ ) दस्युर््रोंका, उन पर शासन करतादहुग्रातु र्ट्‌ यञ्च 
लगे हुये (वर्ष्ने) सुभ प्रजा जन के जिय, नाश करदे ओौप्इस प्रशारदहे शक्तिशाली 
ली) इन्द्रत्‌ राष्ट यज्ञमंलोहुप्रे (रजप्रानस्य) मुक प्रज।जन का उत्तम कर्मा प्रेरणा 
ने वाला बन । तेरे घमपरक्ता कर्मानो हेडन्द्र! में मिलकर भानन्द्‌ देने बाक्ञे भपने 
वक्षार यज्ञां म (अधमदेपु) प्रापि करना चता हूं (चाकन) 
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मन्त्रमे प्रजाजन स्पष्टरूपसेडइन्द्रसे कहनाहै रिह महाराज । प्रजामेंदो प्ररारकर 
लोगहै। एरु अ्यप्रौरणकूदम्यु। जोदस्युहं उन्दं श्राप द्रिढत कीजिय श्रौर इम प्रकार 
आर्या री रक्ता कीज्यि। मैँश्नायहूं इम लियमेरी भी रज्ञा कीजिये। दस्यु किस प्रकार कं 
त्लोगों को कहते है यह भी मन्त्रम उन्ह ““्रत्रन” कह करस्पषटकर दिया गयादहै। जो ममाज 
के व्रतो का, नियमो श्रौर कर्माका, विघात करतदहँवेद्स्वुर्ै। इससे विपरीन जो लोग 
राष्ट्‌ कव्र्तका पालन करते वे थाय । इन मन्त्रसे मनुष्य मम्राज के दो मेद्‌, एक 
याये भधात अच्छ लोग श्रौर दूसरे दस्यु श्रधान्‌ बुरे लोग, स्पष्ट सिद्ध दयो गये। 

अव इम प्रसंगमे बद का निम्न मन्त्र देखिये- 

ह्वी देस्यून्‌ चराय वण मात्रत । ऋग्‌ ।३४।६ ॥ अथव ० २०।११।६ ॥ 

भयोन--"“इन्द्र (नम्राद्‌ रौर परमात्मा) दस्युत्रोंकोमार कर धायं वण ढी रक्ता 
कर लेता हे ।' 

इम मन्त्रमेँंभी दभ्युल्लोःोँको द्रड के योग्य वताया गयाहै प्रौर ायलोगोंको 
रत्ताकेयोग्य कहागयाहै। माथी इम मन्त्रम भाय के खाथ वणः शब्द का प्रयोग 
सिया गया । समग्रवद्‌मे यदीं श्राय के साथ वणौ शब्द्‌ का प्रयोग हुश्राहै। 


दस मन्त्र को ध्यानम रख कर पुरुप सूक्त के उपर वणित “ब्राह्मणो ऽस्य मुखमासीत्‌ 
मन्त्र को पुनः ध्यानसमं लाञ्ये । पराठकदेव चुक्रं किं पुरुप सूदम में पुरुष भीत्‌ प्रमु ग 
समम्र खष्टि की उसततिकावणनदहै। उयी प्रसंगमं मनुष्य समाज की उत्पत्तिका भी वशेन 
श्राह श्मीर इस “न्राद्मणोऽस्य सुवमामीद्‌” मन्त्रद्वारा वहां पर मनुष्य समाज के ब्राह्मण, 
कषप्रिय, वेश्य श्मोरशुद्रये चार्‌ विभाग किये गय । इम्सेस्पषटहैकरिवेद को मनुष्य-समाज 
केय चार विभाग श्रमीष्रह। उवर उपर के दौनों मर्््रोमें हमने ्रभीदेखा है कि वेद्‌ 
की सम्मति में मनुष्योंमें दघ्युनलोण माग्ने योगद श्रौर श्राय लोग रक्ता करने के योग्य 
ह । पुरुष सूक्ते कहा गया ब्राह्मण श्रादि का विभाग वेद्‌ का प्रपना वतायादह्ृश्ना विभाग 
ै। इस लियेषेद केडन्द्रद्वागा येवब्राण॒ मादि लोगतो रक्ञाकरनेकंयोग्यर्होगेदही। इष 
लिये स्पष्ट हे कित्रह्मण श्रादि नोगदम्यु से भिन्न । क्योकि दस्यु दर्डनीयदहै श्रौरब्रह्यणश्चादि 
रप्तणीय ह । उदूधून ऋग्‌ ३३४६ मे दस्यु के विपरीत शाय लोगो को रक्षणीय बताया गयादहै। 
इसलिये रक्षणीय होने से श्राय्ये लोग च्रौर ब्राह्मणादिलोगप्कदहीदहो जाते दहै । अथान्‌ ब्राह्मण 
शादि लोग धभराय्ये द । रवर इसी उद्धृत ग्‌ २।३४। ६ मन्त्रमें श्राय्यैल्लोगोंको वण कदा 
गया है । परिणामतः ब्राह्मणादि लोग स्वयंदह्ीबगण हो गये। सीधी रस्थितिदहै। जह्यणादि 
य्य ह, शरोर, श्राय्य वणे है, इमलिये बाह्मण आदि वण है| इम प्रकार ब्राह्मणादि के साथ 
चेद म वण शब्द कासीधाप्रयोगन होने पर भी उन के माथ वणं शब्द कीसिद्धि अनायास 
हो जाती है यहतो हुमा ्राय्यै चं के सम्बन्धे । व लीजिये दस्यु वणंको। जो लोग 
यह कहते हुक वेद्‌ मे भाय्य वण के विपरीत दस्यु वणे काविधानदह वे घवथा भ्रान्त कहते 
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(। वेद मंकी भी दस्यु शब्दके साथ वण शब्द्‌ का प्रयोगनहीं हषा हे) वेदक 
नेम्न मन्त्र । दामं वरोमधरं गुहाकः । ऋग्‌ २। १२। ४ अथवे० २०। ३४। ४ 
मे दासके साथ वसा शब्दका प्रयोग हु्ाहै। ये लोग दास श्रौर दध्युको पयाय 
ची समभ कर कहदतेदै किवेदमे दस्यु * साथ वणे शब्दका प्रयोग हुभादहै श्रौर 
्ाय्य वरौ फे मुराबलेमें दस्यु चमा की सत्ताव्रद मे मानीरगह है। दस्यु भ्रौर दान्त को 
योयवाची समना भारी भूलदहै। इस भूल का श्राधार सायणाचाय्ये कामाप्य है। 
पायणाचाय्य ने दो-एक स्थलोंको ह्वोड कर प्रायः सवत्र दास काश्चध दस्यु कियाहे। 
केतने हीस्थलोंमेवेदमे दासका भथ सेव्रकया शूद्रदहोताहै। वेदम दासके सेवक 
गू श्रथको देख करहीमनुश्यादिनेने शुद्र क नामों के सख्राथ दास शब्द्‌ जोड़ने का विधान 
कया प्रतीत होना है । इसीलिये ऋषि दयानन्द ने पने वेद भाष्य में अनेक स्थानों पर दास 
का श्रथ सेवक शूद्र, श्रिया । वेदम कई स्थलणेसे भातेदहै जहां दासकाश्मथ सवकही 
रना पड़गा, वहां दश्यु भरव नहीं श्या जा सक्रता। उदाहरण > लिये निग्न मन्त्र देखिये :- 
अरं न दासो मीढुषे कराणी । ऋग्‌ ७ । ८६।७ 

अथात--“हे वरणीय भगवान्‌ ( वस्ण ) जेसे दा स्वामी की भक्ति रताद वैसे 
हीमे भीश्रापकी खृच भक्ति कर्। 

इस मन्त्रम स्पष्टहीदासकाश्चथ सेवकदहै। दस्यु भथ यहां संगत नरीह सकता 
सायणाचायको मी यहांदासका अथे भूत्य श्रथात्‌ सेवक दही करना पड़ा हे । इसी प्रकार ऋग्ेद्‌ 
के चतुथ मरुडल कं १६बं सूक्त से लेकर रश्व सूक्त तक्र के अन्तिम मन्त्रके अन्तिम चरण में। 
स्याम रथ्यः सदासाः ये शब्द शयाते ह । इन शब्दों से उपर के मन्त्र मागमे कहा गयाहै कि णद 
प्रभो (इन्द्र) हमने शाप की वेदोक्त स्तुति करली है। इस वाक्यक् पश्चात्‌ ये उदू धृत शब्द्‌ प्राना 
खूपमेंश्रातेषहै। इनमे कहागया हैक्रिदहे भगवान्‌ भ्रापकरी स्तुति के कारण हम र्थो बाज्ञे 
छरीर सदस अरथोत्‌ दासोंसे युक्त हो जायं। “्हांदामका शथे दस्यु नहीं सेवकही करना 
होगा । कोई भी भगवान्‌ से ्रपने घरमे दस्यु मजने की प्राथेना नहीं कर सकता। इसी भांति 
ऋग्‌ ८।५१। ६ मेये शब्द श्राति है :-- यस्यायं विश्व श्रार्य्या दासः शेवधिपा: 


यह वाक्य इन्द्रका विशेषण है। इस का अथ है--' “जिस इन्द्रका य्य च्रौर दास 
मव जन-समुदराय शेवधिपा अर्थात्‌ खरजाने की रक्ताकरने वालादहै।” चाय्ये श्नौर दास दोनों 
मिल कर इन्द्र के--परमेश्वर के-शेव्रधि की, सज्ञान, की ग््ताकरतेह। गहांभी दस्रका 
अथ दस्यु नहींहो सक्रता। दस्यु रक्तानङीं करता वह विनाश करतादहै। द।ख्का थ यहां 
मवु शुद्रही गना होगा । यों श्चाय्ये मँ उपर प्रदात रीतिसवचारो व्णश्ा जाते दै। 
परन्तु यषां शुद्र का वाचक दाख शब्द श्लगञ्रा जाने से श्राय्यका श्रथे शेष तीन वर्णक 


लिये ही करना होगा| 
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इन श्र इन न्न ही कितनी श्रन्य स्थर्लोमे दास काश्रथे दस्यु जसी प्रकारर्भ 
नदीं हो सकता । इन स्थलों मे यह शब्द सेवक का, शूद्रका, ही वाचकहै। वस्तुतः वेदम 
दास शब्द कादो प्रकारका प्रयोगदहै। एक दास शब्द्‌ म कत्ता प्रत्ययहे। भ्यः दस्यति 
स दासः :--जो दम्यो का क्य कग्तादहैवहदामदहै। इम भथ यष शब्द दरयुका वाचक 
होता है । रौर दूमरे दास शब्द मँ करम प्रत्ययदहै “यः दस्यते म दासः :--जो क्ीण हान 
है वहदामहै। इस श्रमे यह शब्द सवक का, शुद्र का, वाचक्र होताहै। वास्तव में द्भ्य 
प्मौर शुद्र के वाचङ दाम शब्द सवथा भिन्न शब्द हैँ । लिखन मे इनकी श्राकृति शरोर सुनन मेँ 
नडी ध्वनि एक जेमी है। परन्तु प्रत्यय-मदके कारण य शब्द्‌ सवेथाभिन्नदो शब्दर्ह। 
कहां दात का श्रथ दभ्यु करना दहै रौर कष्टा सवक करनादहै इसक्रा निय प्रकरण को दस्वकर 
फरना होगा । इस ममकोन समभनके कारणं कुं लोग वेद्‌ कदास श्रीररष्युरो ९कदही 
सममनकी भूलकर बेटे । श्राय्ये समाज मेँ इम भूत ॐ प्रचारक पं शिवशंकर जी 
काव्यतीर्थ हँ | उनके पश्चात्‌ कई शच्रोर पडितांन भी श्नाय्य समाज य मूलकीहे। 





इसलिये “यो दासं वश मधर गुहाकः” इस मन्त्र खण्ड सवेद्मे दस्यु वणं की सिद्धि 
नही हो सकती । इस मन्त्र मेँ प्रयुक्त दास शब्द दस्यु का वाचक नदीं । यहां यह शब्द सवक 
का शुद्र का, वाचक है। इस मन्त्र खण्ड का शब्दार्थं इस प्रकर है :- 


(यः) जो इन्द्र [ सम्राट्‌ परमेश्वर ] ( गुहा ) बुद्धि में (श्रधः) नीचे पुरुष को 
( दासं वख) दास वण (कः) करदेतादहे। 
इस प्रकार इस मन्त्रम यह बताया गयाहै कि शुद्र क्किसि प्रकार के व्यक्ति को कहते है 
जो वुद्धिमें नीचा हे, जिसमें ज्ञान शक्ति कमह, एस पुरूपको दास याशूद्र वणका व्यक्ति 
कहा जाता है । किसी विशषध्श मेँ उत्पन्न हानेसे कोहं व्यक्तिं शूद्रव्ण का नहीं होता। 
शद्रत्व का निश्चायक ज्ञान शक्तिकीदह्ीनतादहै। क्रिसीभीयवश का व्यक्ति क्ञान-हीन होन की 
अवस्था शुद्र कह्लायेगा । 
इस मन्त्रम दास का श्रथ दस्यु इसलिये मी नर्दीहो सकता कि यहां इसके साथ 
वणे शब्द्‌ का प्रयोग हुश्रादहे। वणे शब्द्‌ में चुनने का भावै यह हम उपरदेख चुके दै। 
कोर घमाज धपनमेँसे किसी व्यक्ति को द्स्युत्वके जीवनका चुनाव करन की स्वीकृति 
नीं दे सकता । प्रौरनदही द्युत्व को चुनाव क्सने योग्य वस्तुहीदहै। इसलिये जीवन ॐ 
समाजोपयोगी लय के चुनाव का वोधक भाय्ये लोगों के प्राथ प्रयुक्त हाने बाला वण शब्द्‌ 


१, गुहा त्रीणि निदता ने्नयन्ति। ऋग्‌ १। १६४ | ४५ श्रीणि पदानि निदिता गहास्य । य्यः 
३२ | ६ १ 
धमेस्य तत्सवं निदितं गुहवायाम्‌। महाभारतम्‌। एवं विध्रघु स्थलेषु स्त्र गुदा शब्दो बुद्धेवाच रो भवरति। 
तिस्त्रः प्रजा भाय्यी उ्योतिरप्राः। ऋग्‌ ७।३३।५ 


२६. ] [ श्राय १६ नवम्बर १६४४ 
का 
वेव म दस्यु के लिये नदीं प्रयुक्त हो सक्रता-था। इम प्रकार दासक साथ व्रण शब्द्‌ क प्रयोग 


टी ध्वनि मी यही है कि यहां दास शब्द्‌ दस्यु के लिए नदीं प्रस्युत शुद्र के लिये, जो ककि 
भाय्यं लोमोकादहीषकद्ंगहे, भायाहे। 

इस भाति वेष्टक गहरा श्रभ्ययन करने पर यह स्पष्ट परिणाम निकलता हैकि वेद्‌ 

नुमा मनुष्य जातिकेदो मेद ह --त्राय्ये प्रौर दस्यु । चार्यो चार मेदर्है-त्राहमणः 

स्त्रिय, वैश्य श्रौर शुद्र श्राय्यै ज्लोम वशे केल्लोगदहँ। ये लोग स्वाभाविकं प्रवृत्तिके भनु- 
क्षार ममाज की यथोचितसेवा कीट्रषटटि से ब्राह्मण श्रादिके जीवन का वेरण॒ (चुनाव) 
करके व्ररी-उ्यवरथा की रीतिसे चर विभागोंमें बांट कररहतेद्। फिर इनश्ार्य्यामे दो 
मेद हो जाते है--त्रास्यं व्रणे श्रौरदाम या शूद्र वणे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीन को 
शायय वरी कहते श्रौरशुद्रकोदाम याशुद्र वण कते हँ। शुद्र की तुलनामें ब्राह्मण 
स्त्रिय, वेश्य को छाय्य क्यों कहते ह उमका समाधान वेद के निम्न मन्त्रम किया गयादहेः-- 
| थान "तीन प्रकार की प्रजागर श्चाये कलततीहै क्योकि वे ज्योति में अथात्‌ ज्ञान 
के प्रकाशमें श्रग्रगामी होती । 

पुसप सूक्तम, जेसाहम ऊपर देख येद, अच्छ लोगोंके ब्राह्मण श्रादि चार 
सेद किये गये दै । उनमें से पहले तीन ज्ञानम अधिरूहोने के कार्ण श्चाय्य कहलाते है| 
ह्मोर शूद्र % लम्बन्भ्‌ मे भमी उपर हम देख ही भये कि “यो दासं वण मधरं गुहाकः" 
(च्छग्‌ २।१२।)- जो वुद्धि मे, ज्ञान शक्तिम, हीनहै वहदासयाशूद्र वणे । वेद्‌ के इसी 
आशय को ध्यान में रखकर ऋषि दयानन्द ने अपने मान्य प्नन्थ सत्याय प्रकाश मं लिखा ध 
; प्रष्ठ का नाम शायय, विद्धान्‌ , देवश्रौर दुषटौंके दस्यु ्थोन्‌ डाकू, मूख नाम. होने 
ले भावयं नौर दस्यु दो नाम हुये । श्रार्योमं पूर्वोक्त पभरकारसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर श्र 
वार मेद हमे । द्विज विद्धानों का नाम श्राय्य श्नौर मूर्खोका नाम शूद्र शरीर श्रनाशध्य श्रथात्‌ 
श्चनाड़ी नाम हृ्मा |) एक दूमरे स्थान प्र उसी ग्रन्थ में लिखा है--““श्माय्ये नाम धार्मिक, 
प्वदवान्‌, ्राप्र पुरषो का श्रौर इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अथात्‌ उक्र दुष्ट अधार्मिक 
मरोर अविद्रान काहे तथा ब्राह्मण, क्षिय वैश्य, निव, कानाम भाय्थ श्रौर शुद्रका नाम 
शछमनाय्य श्रथात्‌ अननाड़ीदहै। ( स० प्र अष्टम समु°) 

वेदम, जेसा हम देरव चुः रिस घृणित वंश-विशेष मेँ इत्यन्न होने के कारण 
किमी व्यक्ति को शुद्र नदीं कहा जाता । जिसमे ज्ञान राक्ति कीकमीदहै वह शूद्र है, चाहे वह 
क्रिसी भी वंशमे क्यों न उत्पन्न हृच्मादो। शूद्रक साथ क्षी प्रकार ही घृणाका सम्बन्ध 
नदीं है । प्रत्युत वहतो अनुकम्पा, दया च्रौर प्रेम काषात्र है दास श्योर शूद्र नामोंसे दही यद 
श्वा प्रकटहोतीहै। दास का शब्दा हम श्रमी देखकर भारहेर्हैँ। जो उपदस्त है, क्षीण 
। ज्ञानादि गुणो मेँ हीन है, वहदासदहै। दासहोनेके, कीणदहोनेके, कारण ही वह शूद्र 
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ह । शुद्र का शब्दाथे है-- “शुच द्रावयति जिसे देख कर दृ्मगेँके मनम द्या उत्पन्न 
कि देखो ष्च भीज्ञान टी योग्यता की, वात नदीं सीन्व स्का। ज्ञान-क्तीण होने के कारण 
शूद्र दयाश्चोर प्रेम का पत्रहै, पणाका नीं है । इसीलिये वेद में श्रन्यत्र कषा गया हे :- 
रुच नो पहि ब्राह्मणेषु रुवं राजघ्ु नम्कृधि। 
रुच वेश्येषु शूद्रेषु मयि येहि रुचा रुचम्‌ ॥ यजुः १८। ४८ 
श्रथोत्‌ “हे परात्मन्‌ ! श्रापव्राह्मणो में हमारा प्रेम कीजिग, च्त्रियोमे हमारा प्रेम कीजिये, वेश्य) 
म हमारा प्रेम कीजिये, त्रौर शुद्रोमं हमारा प्रम कीजिये, श्रौ प्रत से मेरे श्रन्द्ग प्रेम कीजिये? 
वतेमान कालम जन्म पर श्राश्रित जो वश व्यवस्था भारतीय हिन्दु समाज मे 


प्रचलितो गहै रौर उमम जो शदो के साथ घृणाके भाव पाये जाते हैँ यह खव वेद्‌ द 
रहम्य को भून जने के कारण हुश्र। है। 


उपरकेप्रष्ठोमें जो विवेचन ह्राद उनसे पाठकस्पष्ट रूप से इम परिणाम पर 
पहुचगे करि वेद्‌ मे वणा व्यवध्थाका शरसंदिग्ध पसे विधानदहै। जो लोग वतेमान समय 
मे यह कहने लग षडह किवेदमँ वण व्यवस्था नीह, बहां तो चेबल श्रायश्रौर दभ्यु 
इनदो व्णांकादही विधानदहै,वेवेदकेममेकोन सममनेषे कारण एेमा कहते है । 

इस प्रकरण को समाप्त करते हुये हम वण व्यवस्थाके सम्बरन्धमे एक वात श्मौर 
फह देना वश्यक सममनतेदहं। यदि थोडीदेर केलि यदह भी मान लिया जाय कि वेद्‌ 
से बाह्मण शादि के माथ वण शब्दके प्रयोगकी सिद्धि नदीं होतीतो भी इमसे यदह नदी 
सिद्ध होता रि वेद में ब्राह्मण यादि विभागों मेँ समाज को विभक्त करने का विधान नदीं है। 
पुपर सृक्क मँ श्रौर न्यत्र ब्राह्मण श्रादि विभागों मेँ समाज को विभक्त करने 
कावेद्‌ मे स्पष्र उल्लग्व है ब्राह्मणादि के विभागोमे समाज को विभक्त करके, व्यक्तिश्मौर ग्ट 
की उन्ननि की दृष्टि से, समाज क्री व्यवस्था करना ही वण व्यवस्था का वास्नविक 
तत्तत्र है । इस तत्व का उपदेश वेद मँ सप क्रिया गयाहै । ब्राह्मण श्रादिके माथ 
वण शम्दका प्रयोगवेद मन सही, ब्राह्मण श्रादि का विभाग वद्‌ मेँ विद्यमान है। 
व्राह्मण मादि के साथ वण शब्द्‌ का प्रयोग पीहु से ऋषियोने कर दियाश्रौर समाज की 
दस ब्राह्मण शमादि की व्यवस्था को वणं व्यवस्थाकानामदे दिया प्सा स्वीकार कर तेने पर 
भी वशे व्यवस्थाके तत्व की कोई हानि नदहींहोतीदहै। वण एक सुन्दर भाव्र का योतक शन्द 
है । यदि उपे पीडे के ऋषियों रौर भाचार्याने प्रचित कियादहो तोमभी हमें उसका ग्रहण 
कर लेना चाहिये; श्रीः ब्राह्मण रादि बेद-विहित व्यवस्था को वणे व्यवस्था केनामसे 
स्वीकार कर लना चाहिवे। क्योकि वणा व्यवस्थाकरा सिद्धांत तोवद मं विद्यमानहे ही, 
भल ही उष सिद्धांत का नाम व्रणे व्यवस्था पीहु रु ्राचार्याने रखदियाहो। योजना हम 
ऊषर देष यदह ब्रह्मण शादि के साथ व्ण शब्द क प्रयोगकी मिद्धिवेदकद्वारादहीष्ो 
जातीहैश्रौर वेद्‌ के श्राधारपरही इस व्यवस्था को वरी ठ्यवस्था कहा जा सकता है । 
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[ #3 
इछ का सन्दटरता 
[ लेलक--ला० पृशेचन्द्र एडवोकेट, भागग | 
न नज 
इस ज्ेख के शीषकसेषही पाठको को ्याश्चयं होगाकि दुःखका शौर सुन्दरता का सम्बन्ध 
मसे हो सकताहै । संसार में प्रचलित विचारतो यहदहैकि सुत श्रौर सुन्दग्ता का जोड़ाहै। 
पो शुभै वही सुन्दग्दै । प्रभो सकताहैकरि मैने इस प्रचलिन त्रिचार से विपरीत दुःखम 
[न्दता अनुभव कर्ने शरीर प्रगट कग्नेका विचार क्योंक्िया । इसका एक श्डिष कारणाहै। 
प्रमी क्रु दिनि दप मेग व्याख्यान एक्‌ क्तव मेहा । जिसका नाम शनिवार क्च ( ऽत्ण्पावसम 
गप} ) है, व्याख्यान क त्रिपय था व्रेतवाद्‌ धर्थान्‌ ईश्वर, जीव भोग प्रकृति लीनो पदाथे अनादि 
! श्रो मेने इस व्याख्यान मे यह सिद्ध कृश्ने करा प्रयत्न श्ियाक्रि जड श्रौर चनन जगत्‌ को ध्यान 
(वैक अवलोकन क्गनेसे पए तीसरी अनादि सत्ता को भावश्यकला स्व्रगरसेत्र परनीन दोती है श्मौर 
ह अनादि सत्ता ईश्वर की सत्ताहै | ईश्वग जड़ जगत्‌ प रचयिता या रचना का निमित्त काग्णारै। 
पवन जगतमे शरीर निर्माणाकोरटृषटिसे रचयिनादहै भौरशरीर व जीव के सम्बन्ध स्थापन कर्ने 
त दृष्टि सेन्यायकागी दहै शरोर उसका न्यायन केवल शरीर निर्माण व योनि प्रदान कवने तक 
गीमित है । परन्तु चेतन जगत्‌ का सम्बन्ध जड जगत्‌ के पदरथ को उपभोणको टष्टि से सारे देशों 
प्रर तीनो कालों मे प्रचलित है। उस व्य्राख्यानमें जो उपस्थितिथो बह विशेष हप से शिक्ञावा। 
नायन्स के विशेषज्ञाकीथो । चस क्तव को यहप्रथाहैकि व्यख्ानके पश्चात्‌ प्रेम पूवक प्रभ 
प्रर रन्तर होते हँ । उन उपस्थित सज्जनं पे एक प्रोफेसर महोदय ने यह प्रश्न क्रिया छि यदि इस 
वेश्च प्रं छिसी सवं शक्तिमान्‌, न्यायश्ारो, सत्ता कागज्यदहैतो इस संसार मे यष्‌ पापको समस्या 
न्यो है । ओर इसंसारपे व्शिषरूप्से दुः क्यों दृष्टिपोचर होना है। क्या इससे किमी दयालु 
यायकारो श्रौर शक्तिशाली, शक्ति की सत्ता भसिद्ध नीं हातो । इस प्रश्न का उत्तर मैने वहां समय 
ण दृष्टस संक्तेपसे दिया । परन्तु यष्‌ प्रभ्न कोड नया प्रन्न नहीं, ह्वर को सत्ता पर विश्वास 
खने वार्लो के सामन यह प्रन सद्व बहतारहाहै ओर इसा समाधान करना श्चास्तिकोंके लिये 
हान अवश्यक टै, इस यि मैने इस प्रश्न के सत्तर परर व्याख्यानके पश्चात्‌ विशेष षशूप से 
बेचार किया, श्रौर इस विखारसेकि इस प्रभ्न श्रौर इसके उत्तर का सम्बन्ध वेदिक धमं चौर रसके 
सद्धान्तों से षिरेषर भौर धनिष्टहै। 
मने इस विषय पर लेख लिखना अवश्यक सममा । मै इस प्रभ्नका समाधान कनेक 
पूव यह प्रकट करना अवश्यक सममताह्ं किसंसरकी दशा करो देख कर ईश्वर की सत्ता मे संशय 
करने वाज्ते पाप रौर उसके परिणाम स्वखूप दुःख मे मेद्‌ नहीं सम सक्ते । भोर वहुधा दोनों मे 
ट्‌बड़ कर देते है । श्रप्ेजो भाषा में एक शब्द्‌ ईैविल्ल (1 ) जिसके दोनों भथ होते है, भचार 
के जगत्‌ मे (1५08) इसका थ पापया वहु कमं टहैजो करने योग्य नदीं शोर विश्व मे भर्थत 
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जगत्‌ मे इसका भथं वह घटन्ये है जो प्राणियों लिये स्चिक्रग व रस्न्यनहीं है । अर्थात्ति विह 
दो प्रकारक्ोहै । एको हम मोरल (}{019)) श्र्थन्‌ सदाचार सम्बन्धो दुमरे को हम (151 ध]) 
अर्थात्‌ भोनिक जगत्‌ सम्बन्धी व देविक घटनाश्रों सम्बन्धो कड स्ते । एक मे वह ग्ण कूप 
मे सकरा सम्बन्ध कतेव्धवकर्नासेहै । करायके रूपम उस का सम्बन्ध साधार्गानया सव सेहै। 
शोर इस सम्बन्ध को न मर्म कव वह यह प्रभ्नकम्तेहै क्रियदि परमात्मा ्नौर वह दुःख व पाप 
को नहीं मिटाना जव वह चसक्रो मिटाने की शक्ति ग्ला लो शश्र के गुणों सीर महान सत्तामे 
संशय होना है । इस प्रश्न करो बहून दिनि पूवे संत श्मौगस्नाइन ने इस रूपमे चठाया था । या तो परमात्मा 
पापव दुः कफो मिटा नहीं सकला या वह मिटाना नहीं चाहता । यदि वह मिटाने शो शक्ति नहीं रखना 
तो बह सवेशक्तिमान नही है श्नौर यदि वह मिटाना नष चाना नो वह दयालु नदीं है। उसको ससार 
मे रहमे वाहते प्रणियो पव यदि पग्मात्मा ने जीवात्मा क्रो बनाया श्रौ उसको पाप व॒ श्रत्यालार 
करने वाली शक्ति शरो स्वेतनत्रनादेदौ तो इसका उन्तब्दाचित्व भी ईश्वग् पन् ही है। रेते प्रञ्न श्रौ उन 
के हत्‌ भ्रम मूलक है । हम उनके समाधान के ल्यि इस टश्य जगत्‌ को सामूष्िक रूप से भपनं 
सामने ग्खना होगा| 
श्य जगत- इस दृश्य जगम हम दो प्रकार के टृश्य देखते है । एक चेतन श्मौर दृसगा अचेनन 
(जड) जड जगत्‌ मे हम देखते है कि पदाथ परमारगुश्रों के संयोग से बनते है, षडे होति है. श्रोर नाशको 
्ाप्र होते हे । अर्थात वह उत्पत्ति बृद्धि च्यौरनाश के चक्रम ग्हते है। इस उत्पत्ति, ब्रद्धि, शौर नाश 
के चक्रमे षुत्र श्रटल नियम कामकरगम्हे है । श्रीर्‌ इन नियमों मे बुद्धिमत्ता श्रौब विरोप प्रयोजन की 
मिद्धि दहै । पदाथ विज्ञान ने श्रपने अन्वेषणा शरोर परीक्षणं स यह सिद्ध कवदिया है कि इम मारे 
च््िमेश्रटन्त नियम कामक्र रह र । पदाथ विज्ञान विश्वके एकर विभागको लेकर परोक्षण 
करता है ; जसं गसायन वाले पच तत्वो पर परीक्षया १ग्तेहे। 
इसो प्रकार प्राणी विज्ञान वालं जीत श्र्थाति जीवन की समस्या पर विचार कभ्तेहें। यदि 
पदाथ विज्ञान के हर विभागक परगीक्षणोंक्रो लच््य मेरा जावे तो यह विदित होगा कि डस विश्व 
मे अणु श्रणु है धत्येक पर्मागरुके संयोग व वियोग मेरूप धाग्णा करते श्रौर मिटने मे रेमे नियम 
कामफग दहह, जो देश श्रौर कलसे बाहिर नहीं है। जिससे किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि होती 
है । नियमों के ल्यि निर्माश को श्रावश्यक्ता है। रचना के लिये रचयिता की | श्चौर रचयिता भ्रौर 
निर्माण के लिये महान्‌ ज्ञान बाला होना श्ननिवायं है । बह सचञ्यापक् श्रोर सवेज्ञाता होना चाहिये । 
इसी प्रकार टृश्य जगत के दुसरे चित्र से शर्थात्‌ चेनन जगत्‌ के श्रवलोक्रन सै यह टृष्टिगोखव होता 
है कि चेतन जगन भी दो विभागों मे विभागित कियाजा सकनाहै । प्क विभाग उनके शरीग् ह, 
छो दूसरे वह जोव हे, बह चेनन शक्ति हैजो शरीरे मे विचराकरतीहै भौर हस शरीर को अपने 
कमे करने का साधन बनाती है । जीव के लिये उसका शरीर कमं करने वा भोग प्राप्त कगनेका 
साधन है भो वह दृश्य जगत उसके कमं करने का सतत्रहै । शरोर श्रौर जीव के सम्बन्ध कानाम जन्म 
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। उस काल की शवधिक्रा नाम, अव्र सक्र वह सम्बन्धव्नाण्हे श्चायुटहै । इस अवस्थाक्ा नाम 
हां वह शमीग्धारो जोव कम क्षरे या निवास करे परिस्थिति अर्थति ( [1 एय प्ला7ााला){ ) है । 
ग उस शगीर से सम्बन्ध विच्छेद होने का नाम मृत्यु या जड जगन के रष्टिकोगासे रूष परि वतन 
। नाशकोप्रापरहोनाह । चेतन जगतमेभो जड जगतको माति चर्पत्ति, व्द्ध श्योर नश का 
ऋ है शरीर इस चक्र मे एक विषमता दहै नौर वह विषमता जाति, श्रायु, शरोर भोग के टृष्रकोणसे 
, अर्थात्‌ कराई जोव किसी विरोष प्रकारक शरीरम किनने दिन कते भोर कहां ग्हे भोर कस गहने 
7 सम्बस्थ उसके जड अगत्‌ क पदार्थाः शो उप्रोगमेलनेके दृष्टिकोयसेदै। अर्थात्‌ वह फस 
कार के शौर क्िनने पर्मियामे संसारके पदार्थोको उपभोगमें लला सक्ता है। यहु विषमता श्नकाग्या 
हीं इसके अन्दर भो व्िशोष निम काम कागरहेरहै । पदाथ विज्ञान वालोंने विरोध कर विकास 
।दियों ने अपने अन्वेषणा ओर परीक्ञणों से सिद्ध करदिगा दहै कि इस प्राणो जगतमेद्ोटे से प्राणीसे 
क, मनुष्य तक विरोष नियम श्रौर अटल नियम काम कग बहे चोर इस चेनन नगत्‌ क निरीक्षण से 
(वश्यकता होती दै किइस विषयमेभी कोई रेतो व्यवस्थापक शक्ति चादि जो इन विषमतां से 
वरयम मुक्त हो । रथात्‌ नो अजन, शमर, अनादि भ्रौर भनन्त होनी चाहिये । जो निराकार होनी 
हिप । जो इन विपमताध्रों म जो मर्यदिा है उनक्रो स्थापित श्नोर्‌ नियमित स्ख के । हमने देखा फ्रि 
श्य जगत के दोनों विभागों को अर्थात्‌ जड़ श्चार्‌ चेनन कोव्य्रवत्था को देखकर हम ईश्वर की 
त्ता को भली भाति. तिद्ध करसम्तेटै श्रोरन्याय भौर तकर के आधार पर ईश्वगके गुणों दो 
धारित कर सक्ते ह । जिस विषमता का उपर वोनश्िया गयारहै । उप्तको ही समभक्ञेनेसे 
त प्रञ्चका समाघानहो जायगा, जिसके सम्बन्धमें यह्‌ लेख लिखा गयाहै। 

एक विचित्र बात 

यहां हम पदाथ विज्ञान वालो की एक ज्ञान शून्य या विज्ञान शून्य वान परप्रराश डालना 
7हते द । पद्‌ विज्ञान वाले श्रौर विशेषरूपसे विकास वाद्‌ बाज्ले इस जाति, यायु, भोग को विष- 
ना श्चोर जोव्रन संघष शरोर योग्यनाकी त्रिज्ञयश्चादि को लच््यमंग्ख कर यह सिद्ध करना चाहते 
कि सारी श्रेखलामे एक मर्यदहै । समानता भौर नियमहै। वह्‌ प्रतिकूल परिस्थिति कोही 
कास का साधन मान्ते हे । प्रतिकरुन्न परिस्थिति का नाम दुःखहै | विक्रास, नाम, सुन्दरला को 
7प्कग्ना है । व्िक्रलित दोना भधिक सुन्दर होता है। इस लिय दुःख कै धार पर इन विषय 
गोग चक्र को सुदरग्ता शून्य नहीं मान सकते । दूमरो श्नोर इस विषमता को लकदपम रखकर इस 
।तिकरूल परिस्थिति ¶ो ल्य मे '्खकूर ईश्वर को सत्ता को असिद्ध करना चाहते हे । यदह उनकी 
हान्‌ भून है । उनकी यह चात ज्ञान सं शून्य है । चन्होँने यह भूल ्योको इसमे उनके दष्टिभेण 
7 दाप ह । तत्वज्ञान अर्थात्‌ ( 1111०) के ्भिप्रायसे जो मून परोक्त प्रभ के उठाने 
लिंनेकोहै । उनङे कु श्ंशों पर हम यहाँ प्रकाश डालना चाहते श्रौर यड भी लिद्ध कर्ने 
ग यत्न करगे कि एक वेदिक सचा से विमुख होकर बड तत्व ज्ञान्यिं को कते भान्ति पूरय 
प्रर दोषयुक्त सिद्धान्त प्रचलित करने पड़े । 
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तीन श्रनादि पदाथ 

मेसा हमने उपर लिखा, कि विश्वक्री पहक्नी नीन नादि पदार्थो कै माननेसैहीसिः 
हो सकती है भोर सुनक सक्तो है। यदह एक न्याय का प्रसिद्ध सिद्धान्नं है किं गुगाश्रौर गुणी ष 
टूट भोर भनवायं सम्बन्ध | ई्वरकेगुणदाहीप्रकारके है । यातो प्रकृति के सम्बन्ध. 
या जीवात्मा के सम्बन्धसे। यदि कालकीटृटसे कोई भी कालरेला माना जावे जष्ां केवन् प 
मात्माहो भोर जीव श्रौर प्रकृति नहं तोदश्र ही नदींर्हेणा । इश्चरमे वह गुण नही रहगे ज 
इनके सम्बन्धसे है । यद्‌ ईश्वर न्यायकारी है तोन्याय कर्ने के लिये जीव श्रौर न्याये क्तेत्रः 
लिये दृश्य जगत चाहिये । इम लिये सब से बड़ी भून यह की जानी है वह यह कि तीनों पदाथ श्रना 
नटीं माने जाते इसलिये यदि यष्ट आमदुग्हो जाय किं ईश्वर ने जीव क्रो उत्पन्नक्रियानतो जीव केगुगां 
श्योर अवस्था का चन्तरदायस्त दैन्मग पर नदीं । जीव ससाद श्चपते गुण कमे स्वभावसेहै, ईश्वर न 
केवल अवस्थाभों को शपित कग्ने बाला है। 

द्‌मरी भूल 

इस सम्बन्धर्मेजो दुसरी वान भूनकीक्रो जाती है वह यष किं जीव मानसिक रषिर 
नादि है, पगन्तुहैतो परमात्मा के संचालनके श्राधौन । यदि परमात्मा स्वे शक्तिमान दहैतोभी इसु 
छनादि जीवको देनिम दृशा श्योर विषमता क्ास्न्न करर सक्ता्ै। यदि नहीं करता तोरखस पः 
लद्न माता हि । इस शंका का साधन पक कल्पना के घाघार पर हो सक्ता है । 

कर पत्ती 

वर्षा ऋतु मे रापूनाने मे कटपुतली के तमाशा कग्ने षहूनसे श्रा जाते दै । इस तमारे 
मेदोभ्रंगहे। एक्‌ तमाशा कग्ने वाल्ले माए्राड़ो । दूसरे वह %टपुतल्ियां जिनके द्वारा भौर जिन१ 
्माधार पर तमाशा दिखाया जाता दह । तमाशा दिखाने वाला वमाशा द्खिनेयान दिखाने मे स्वनन्तर 
हे । भर्थात्‌ यदि रसकी इच्छा ्ो भौर उसको इच्छा के भनुकूल् पला भले तो वश्‌ दिलायेगे । कट- 
पुनली के सामने एेला कोद पेच नही दै । खे उसको नचाने वाला नचादे तो उसे नाचनादही पडगा: 
छव प्रश्न यहटहै कि भानन्द्‌ कटपुननी षननेमे है या स्वतन्त्र रहने मे। जीव स्वतन्त्र कर्ता है। 
य दि वह्‌ स्वतन्त्रता से विहीन होगा तो कठपुनली के समान जड श्रोर निर्जीव रहेगा । 

स्वतन्त्रता श्रौर अनन्द 

नन्द्‌ खुश व खख स्वतन्त्रता मे है । नन्द्‌ का परिमा स्वतन्त्रता के परिमाण पर 
छमाश्रित हे । स्वतन्त्र रहने मे स्वतन्त्रता नटीं दे । स्वन्त्रता तो जीवनके साथषहै। परन्तु जो सन्त्र 
मारे लिये प्रिय है वह स्वनन्त्रहै। नियमों को पालन करते दहना भौ हन नियमों क पालन कने 
मे स्वतन्त्रा का अवकाश होना ही जीवन का श्रानन्द्‌ है । मनुष्य के स्यि उसके सामाजिकं व्यक्तिगत 
जीवन मे निर्वाह कै ज्तिये तीन चोजञे भनिवायै है । एक वह नियम है जिनका प्रत्येक जोव को पालन 
करना आवश्यक है । प्रत्येक शरीर धारी जीव के किये भन्य शरीरथोारी जोवों के साथ जीवन निर्वा 


३२ ] [ ध्याय १६ नवम्बर १६४४ 


४ सिल-सिले मे संघ व सस्पकरं पेश्चाना श्निवार्य है | श्यौर इम संघष शोर सम्पकके नियम 
द्रनादि व च्ननन्त होने चाहिये | प्रत्येक जोव श्रपने किये मनमाने नियम नहीं बना सकता । अर्योकि 
उसके बनाये हूये नियम को दूसरा जीव क्यों माने। इसलिये नियम होने चाहिये श्मोर जीवों के ्ति- 
रेक चन नियर्मोका कोई निर्माता होना वाहये भौर खस नि्मनिामे दंड विधान की शक्ति होनी 
वाहिये । छर्थान्‌ जीव, नियम, पालन करने मे स्वतन्त्र तो हो परन्तु नियमों को रल्लंघन करने की दशां 
म इन्दं पुनः नियमों की भोर लाने के लिये भाक्प्ेगा शक्ति होनी चाहिये । हइसक्राही नाम दंड विधान 
है । यदि सब नीव पक समानदहोगेनो कोड श्रानन्द्‌ न होगा । जिस प्रकार स्वतन्त्रता पे थानन्द्‌ ह 
विना स्वतन्त्रता के केवल नीव कटपुनलीके समानटहै । इसी प्रकार विषमतामे श्रानन्द्‌ है, इस 
विषमता के ्ानन्द्‌ को सममने के लिये दो एक उदाहरया अपने लच्य मे ग्खने गे । 
भीख श्रौर मजदूरी 

यदि हम यह कल्पना करे करि कोई रेषा नगर है जहां सक्च नगर निवासि्यो छो बिना किसी 
परिश्रम भोर मेद भावके एकसा खाना कपड़ा श्र एकसा रहने का स्थान मिल जाता हैतो वहां 
ष्मानन्द न ष्ेगा | तब वहां अ्ानन्द्‌ होगा जहां परिश्रम को स्वतन्त्रता चौर पर्णिनमेन्यायदहो। मनो 


विक्लान की टश से भानन्द तो विषमत्तामंहीदै। 
परीका ओर विदयार्थी 
यदि कोई रेसा रिक्तगालय हो जहां परोक्ञाका प्रश्नन हो जहां उत्तीगो होनेको शाशा 
श्मोर रत्तो नदहोनेकाभयनहो। जहां सव कोषक से श्ङ्क अपने अपने श्रापमिल्जांय नो खस 
रित्तगालयमेनतो विद्यर्भियों षो उत्साहहेगा श्रोर न नके ज्ञानमें वृद्धि । 
विषमता श्रौर विकाश 
जहां स्वतन्त्रता शौर श्रानन्दे को हमारे मे विषमता श्निवायं है वहां विकास की र 
से भी श्रनिषायहै) ज्ञान श्रौर सामथेदोनोंके श्माधार पर जीवको उन्नति शरोर विकामके लिये 
तेत्र मिलना चाहिये । जीव का स्वभाव्िकरिगुगा ज्ञानदै) अर्थान्‌ व्ह ज्ञान प्राप्न कर सक्ता किन्तु 
उसको स्वयम्‌ ज्ञान प्राप्न कने श्रोर पदाथ के दत्पन्न करने भौर ज्ञान के साधनों के एकत्रित करने 
मर पूरो स्वनन्त्रना नहीं दै । इसके लिये निमित्त मौव बाह्य साधनों को श्यावश्यक्ता है । शौर यदी हात 
छसकी सामथकारै। सौर उ्तकज्ञान श्रौर सामथके आधा पर्दी उसके मोग कीदृशा भ्र्थत्‌ 
शक्तं भोर बलत साधित है उन्नति के लिये उत्सादं चाहिये । श्रवक्राश चाहिये । आादशे चाहिये । शौर 
मादृशं संचालन करने के लिए मर्यादा चाहिये । अनादि जीव श्वयम्‌ अपने कमो के ्राधार्‌ पर बड़ी 
से बड़ उन्नति अर्थात्‌ पृग अभ्युदय शर निन्रेयसत प्राप्न कर सक्रताहै, शौर उसकी ्वनतिकी मी 
कार्‌ सीमा नीह, 
खनेम स्वाद 
जसे भोजन को रुचिकर बनाने के किये नमक भौर मीडे दोनों कौ भावश्यकता है इसी 
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प्रकार जोवन को ्ानन्द्मय बनने ॐ उन्नति के लिये जीवात्मा कोपूगा भवसग्होना चाये 
किलो कमीको पुग कगनाहो उन्ननिकव्नाहै । कमोनहो तो उन्नतिक्ाप्रश्नही नदीं हे । यदि गरीषः 
तो करोड मित्र वननेमें क्या श्रानन्द्‌ । यदि सुगदास् भोर शुक्र देवता नदेगितो दोनों भांखों कं 
श्मानन्द्‌ कब धनुभव होगा । 
एक चेतावनी 

उपरोक्त उदाहरणो को समभन फे लिये यह महान्‌ धावश्यक दै क्रि कमी या त्रुटि अप, 
हो काग्णसेषहोतो सहनकीजा सक्तीहै। यदि कोई दूमरा व््रक्ति प्रटि को उत्पन्न करे भोर फ 
म से उस घ्रटि को पग करने कै लिये कदा जाय ता दसम धानन्द्‌ नदीं होगा । 

परिणाम 

केवल कहने का छभिप्राय यह दहै क्रि संसार की प्रचलित दशाको दैम्ब कर्‌ उसके श्र 
सुन्दर अौग सत्यष्ठोने मे कोई सन्देह नहीं हो सकना। यदितोनोँ पदर्थोको भनादि मनँ जी 
को स्वनन्श्रकर्ता मानें परमात्मा का दश रौर शक्ति का पुञ्ज माने योर इस श्रंल्ला को भन।ि 
अनन्त माने श्नोर कमो की किसी सौर द्वारा उत्पन्न को हुई न मनें। 


भम मूलक बात 

दपगेक्तं सच्चाई को भून जाने मे श्रन्य ज्ञान वार्लो को बहून से मनमाने सिद्धान्त मानने १३ 
हम तस्व ज्ञानवालाकादा त्रिभागोम त्रमा^जवे कग सक्तहं। पक हनवाद्‌ा भाग दूसरे शद्रेववाद्‌ 
यटेतवादी वह दहै जो केवल एक सत्ताको मानते ह भोर उनपें से मुख्य वहै जो केवल एक दश्व 
को सत्ताको मानते । वद्‌ भाव कोरईश्वरफो माया से अच्छादित रूप मानते दहे । नोर प्रक्निष 
केवल भ्रम भ्ोर माया । उनकीटष्टिमे दुःलका प्रश्न केवल्त मायाश्रमया लीला । विचार १ 
टि से यह कोरे समाधान नहीं । दुःख रेष भयं कर चीज की सत्ताको, दूसरे शब्दों म॑ दुःख एेर 
आवश्यक चोज को केवल्ल माया कह कर नदीं टाला जा सकता । 

10 पना ०७ द्वेतवादियों की दशि में 

जो दो सत्ताभोंको मान्ते ह श्र्थात्‌ एकर से अधिक सत्ता को मानते है चने सेङु्ं व 
ह, जो शेश्वर शौर प्रकनिको मानते । कुद जोव क्षौर प्रकृतिको मान्ते है । जो द्वंतवादीजी 
की स्वतन्त्र सत्ता को नदीं मानते दुःख भोर उसङढे कारण पापक स्वरूपको सममनेके लि 
बहुत टटोल से काम लेना षड है । 

हञ्जरते शेतान 

जञ यह्‌ देखा कि पाप की सत्पत्ति भौर दुःख को सत्ता दैश्वर के मत्ये पडती है, तो उरो 
छक कल्पत बराबर की शक्ति सेलान कीक्ल्पनाषूरली। भौर कने लगे क्कि सुल भौर पुख्य ईश्व 
को तरफसे श्राया चोर पाप चौर दुःख शतान की तरफसे। इस प्रकार कौ कल्पना फरमे बालेय 
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दी सम्मते कि वह एक इश्वर के स्थान मेदौ ईश्वरो शौ सत्तामन ब्हेहै । इनको शर्ेजोमे 
()(लसा) ) दो विगेधी हश्वरो की सत्ता मानने वाले कहते है । यह समाधान दपदास जनक है, 
“न को सत्ता नीं शतान को ईश्वर के बरवो की पदवी देना महन पापहै। जो ईश्वर भोर 
ति को मान्ते है, उनका यह कहना है क्रि परमात्मा ने संलार को अनादि प्रकृति से 
बरा है। शरोर जीवात्मा केवल प्रकृति का विकसित कूप है इसल्यि भो सघष जीव ओओ प्रकृति 
दीखता है उसका काग्ा प्रकृति है,न कि ईश्वर । यह भी समाधान भ्रम मूलक है। प्रकृति जहि, 
ग्या नहीं हो सकती यदि कारणहो मीनो चेतन के निमित्तसे। इसवाद्‌ कशो ( प्म्णालालञो) ) 
हते रै । शलिन ( 801९1172 ) को एक मौर कल्पना करनी पड़ी । उनका कहना है कि ईश्वर 
प कफे लिये उत्तम दाता नीं । पम्न्तु इश्वर के स्वभाव में एक दषिन भाग है वह उसका उत्तर दाता 
। शास्ति जातिय में भी इस दुःख भोर पापके सम्बन्धो मे नेक वाद्‌ फलेहुयेषहै। हम उनको 
स्तन विवेचना इस लेख मे नहीं कग सकते । कहने का तात्पयं यह है, कि जोव को अनादि श्रौर 
वेतन्धकर्ता न मानने से उपरोक्त प्रकार के भ्रम मूलक विचार रत्पन्न होतेह श्रौग जिनके काग्यान 
;वल दुःख श्रोर पापकेप्रश्नकादही समाधान नहीं ष्ोता वल्क विश्व की सारौ पद्ेलो उलश्ी रह 


ती है। 
जीव ओर स्वतन्त्र कतां 

जोव के स्वतन्त्र कर्ता होने मे श्रम क्योहोतादहै भौर प्रश्न क्यों उरतादहै इस पग्भी कृच 
त्तेप से विचार करना श्ावश्यक है । जीवकी समध्या पर तीन प्रकार से विचार कियाजाना हे। 
ऊ प्रसिद्ध प्राचीन वदिकं पद्धति है। जिसके अनुसार जीवात्मा को एक स्वतन्त्र, नादि, सन्ता 
न कर विचाग् क्रियाजानाहै। दृसगे परिचमो व पूर्वीय तत्वज्ञान वालोषकी विधिहै। जिसके 
नुसा जोव्र को श्ननादि न मानकर उसका सम्बन्ध प्रकृति या परमात्मा से मान कर कल्पना की 
नी हे । 

प्राकृतिके नियम 

हम विश्व में यह देष्वते हे कि अटल नियम काम कर म्ह है । हम न नियमों मे कोर परिवतेन 
हीं कैर सके ह | उन नियमो से जीवात्मा श्पने कमं कगने शरोर भोग प्राप्न करने में प्रभावित होता है। 
दि चन नियर्मो को कोद नहीं मिटा सका, भोग्जोव उनके चक्रमे ग्ना है, इसलिये यह भ्रम 
गे जाताहै कि जीव स्वनन्त्र र्ना नहीं है, परन्तु परतत्रहै । यह पग्तंत्रना वश्य है। परन्तु 
परचाग्णोय है । जीवक न्याय दशेनके अनुसार तीन विशेष लक्षण है भर्थात्‌ ज्ञान कम, शोर 
ग । यदि हम ज्ञान इच्छा, द्वेष प्रयत्न सुख दुःख शमादि गुणोंकी विवेचना करे तो इच्छा देष 
मौर प्रयत्न मिलकर मे का स्थान लेते हैं सुग्ब श्रौग दुःख भोगक्रा। ज्ञान दोनों मे सम्मिलित है । 
मे कीरृष्टि से अर्थात्‌ इच्छा चोर द्रेषके श्रभिप्राय से जीव पूग स्वतन्त्र है। यदिर्ज चाष्टरंनो भाप 
दशाह बनने की इच्छा कर सक्ता हुं भोर किसी ब्डेसे बड़योद्धा कोमारनेको चेष्ठाभी कर 
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सकता है हूं परन्तु फन प्रात्निमे मे परवश हं । कथो इसमे जो मेरे कर्मो का परिणाम होगा ननके 
अनुसार ही मल्ञेगा। शोर मेरा यष परवस मेषहोनामी एक प्राग सेमेरेही श्रयिक्रारमरै, मेरी 
सामथ, मेरे ज्ञान, शोर मेरे प्रयत्नके समुदायका नामदै। चौर मेगज्ञाम श्रौर मेग प्रयत्न मेरेही 
अनेक जन्मोकेकमांके श्माधार पर षनाष। इसक्िये यदि ध्रै श्रोग् योग प्राप्नि मरी ङ्च्छा कै 
नुधूःल नहीं नो इसमे मेरे स्तरनन्त्र कर्मा हीने मे कोह प्रश्न नहीं हो सकना। तीसगी शक्तिजो न्याय 
के टल नियम रख है मकौ सचाई मयि केलिये है, मुभे परतन्त्र बनाने ण्यिनहीं। केसी 
विचिन्र वातै यदि कोई नियम नहीं मो परमात्मा पर अगजक्ता ( ^ध्८ाद) का दोष 
श्राताहै। यदि श्रटल भोर पूगो नियमहोतोस्वाघीननाकै लिये स्थान नर्हीं बहता । यही समक 
लेने को बात है । स्वाधीन मौर पगधोन जैसे उपर कह चुकाहं एकी चौक्ञके दोरूप हं, 
श्राधीनना जीवनदहै, भोर श्चाव्रश्यक है। परन्तु श्राधीनता एसी होनी साह्य जिसके साथहम स्वः 
शब्द्को जोड सक । स्वः से भभिप्राय भानन्द उज्वल (ज्ञान ) श्रीर भपनेसेहै। जोवकं पास 
श्मपनी शक्ति है उसका श्रपना स्वभाव है, वह स्वभाव्यौग शक्तिके श्राधार पर कमक्रत) है। 
शौर उसका फक्त छिन्ही अटल नियमों कं अनुमाग भिल्ल जातादहै। कमेक फलसे युक्त करने वाली 
शक्ति को सत्ता से कर्म करने वाल्ञे की सत्ता मे कोर मेद नहीं है । 
कमं फल प्रदाता 

इस स्थान प्र ईश्वर के कमे फल प्रदाता होने परभी रुद्ध विचार कर लेना चावश्यक 
ह । ईश्वर कर्मा का फल केसे प्रदान करता है । वह्‌ धर्थात्‌ दश्वग अपनी दैविक शक्तियों के भाधार पर 
संसार के ज्ड प्दार्णं से संसार कैप्रपिर्यो वाग जीवोंको करका फल प्रदान कगताहै। संसार 
को देती शक्तियाँ भयात्‌ भग्नि जव वायु, प्रथ्वी, चौर भाकाश दही संसारमे सुख के साधनश्चोर दुःघ 
के कारण है । हृन्हीं पच तर्त्वों के याधार पर सन्न हुई चीजे जोवात्माश्रों को उपयोगम्‌ लाने 
फे निये मिलन है । खोर इन चीजों क मिलने नोर न मिलने के साधन संसारके धन्यप्राणी भी 
है । इसलिये तोन प्रकार के दुःख ौर तीन ही भ्रकारके पाप माने गये हैँ । अर्थात भायिदेविक्, श्राधि- 
भोत्िक शरोर भाध्यात्मिक । शरीर धारी जीवको यदि सखहोगा, चाहे दुःखहोगा इन दोनों की 
विधिएक हीहै। ससारमेहम जलल के ष्दाहर्ण को लं। जव कि समय अनुरु वृष्टि से महान 
सुख ्मौर श्नि वृष्टि भौग अनावृष्टि से मान दुध्व होगा। यदहीद्शावायु न्रौर श्रग्निकी है। 
परमात्ना कम फन प्रदान का निमित्त है भर्या उसके बनाये हुये नियम कर्म भौर फल के संयोग 


को मर्यादित शोर संषालित कते ह । 
सव शक्तपान्‌ 
इस स्थल पर भव हम ईश्वर की महान देविक शक्तियों कौ श्रोर संकेत कररहेटै तो यह 
भी भाव्श्यकफ़ दै कि दश्वर ढै प्रसिद्ध गुण स्वै शक्ति मान पर भो कद प्रकाश डाला जाय । 


ज्ञो चाहे करना 
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जिसक्रो कोई दूसरा रोक न सके व बड़ा है। यह्‌ श्रमदहै। बड्प्पन विखार कोटृष्टि से मनमानी 
रने मे नहीं है। परन्तु जो चाहिये भर्थात्‌ जो करना चहिये उसके करने मेहै। ईश्वर इत्ये 
पवसे बड़ादहै कि वह जो चाहिये ( प] 15 ८० 0९ वणा ) हते कर सकता हे । भोर स्वयम्‌ 
धपनीशक्ति से कर सक्ता है । वह स्वयम्भू है । क्रिसो दृसरो शक्ति का सुदृताज नीं है। भौर इसी रंश 
म वह सवं १क्तिमान दै । ईश्वर जो चाह वह नहीं कग सक्ता । ईश्वर अपने को मार नदीं सक्ता । षने 
वराव्रर दूसरा ईश्वर पैदा नही कर सक्ता। बुगद थोग पाप नहीं कर सक्ता शमर शसलिये वही ईहवर 
अपने नियमों के अनुषार कम फल्त प्रदान करने कौ मर्याद कोसुरक्नत गखतादै। शौर अनादि 
जोव के कसं कमते शौर भोगप्रात्र कम्ने की व्रिधिमें श्रक्राग्ण हस्तक्तेप नक्ष करता। इसीजिये चसक 
सर्वं शक्ति मान होने मे शोर संशय उत्पन्न नदीं होता । 
न्यायक्रारी ओर दयालु 
ईश्वर ॐ यह दोनों गुण एक दूसरे से भरतिकूल नहीं । दैश्षर का जोवात्मा को एक बार 
नही, अनेक बार चछनेक प्रकार के शरीर प्रदान कंगना धौर चनेक वार कमे करने के साधन प्रदान करना 
दयौर क्म करने के क्ये क्त्र देना उसकी द्या है, शोर जेता कमं वेला फल्ञ प्रदान करना उसका 
न्यायहै। 
तीन महान भूलं 
इसी स्थल्त प्र धार्मिक जगत, रौर तत्व जान के जगत को तीन प्रचलित भूलोके ऊपर 
भी प्रकाश डालना अवश्यक है । इनसे हमरे प्रभ के समाधान का सम्बन्धहे। 
चमत्कार म विश्वास 
धार्मिक जगत मे एकर प्रचलित विचाग् यह हैकि धार्मिक नेताया मतोँके बड़ संस्थापक 
शह ठै जो चमत्कारया करामात, ( 11772615 ) से अपने महत्व का परिचय दे सकं । दुनियां मे 
अनहोनो बातकोकर्दं । चांदकेदो दुश्डे करदे, सुय (ऽणा)) कोम मे धरले। यद विचित्र भूल 
है । ईश्वर के नियम कोर दल्लंघन नहीं कर सकता न वह्‌ स्वयम्‌ क्ता हैन क्िसोको कनेदेताहै। 
भव दशवरके दूनों को प्रशंसा द्ध के नियमों के उल्लंघनमे दहै; तो साधारणा जनता ईशर की प्रशंसा 
इसमं सममन है कि वह चादि जिस नियम का स्वयम उल्लेवन करदं; याजो चाहे करदे । ईश्वर 
के सम्बन्ध मे भौर ईश्वर के दलों के सम्बन्ध मे चमत्कार चौर करामातकाप्रभ्न भ्रम मूलकदे। 
| पापचमाहो जाते दह 
दूसरी भूल जो प्रचलित है व यह हैकरि ईश्वरके दर्तो की प्रशंसा इसमे किं वह पां 
के फल से अपने श्चनुयादयों को बचले । यद भी भूल दहै। यह सममना किं इेलामसीह यदि भपने 
मक्त ईसाद्यों के पाप त्तमा कया सकता दै तो ईश्वर जिसको चह पापो के फल से बचा सकता है । 
यह्‌ न्याय श्रोर तकं के प्रतिकूल वात टै । जब मनुष्य अपने कमं के फल के परिणाम से वचना चाहते 
तो पेसौ कल्पनापं कर लेते ई । भौर यद्‌ भ्रम बढते २ ईर तक पटच जाता है । 
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पूै जन्म ओर पुनज्ञनम 

तोसगी भयंकर भूल यष है कि जीव शोर उसके संबन्धो समस्यां पर विचाग करते समय 
बहुधा केवल एक वतेमान जन्म पर ही टग्ख कर सब शंकाच्रोंक्ा समाधान कवने कायत्नङ्गिय 
लाता है । वत्तेमान भून शरोर मविष्यनके बीचमेहै। इमक्ना्चागे पी से सम्बन्ध है । जो भादमी 
बिना श्रागा पीठा विचार किये बात करता है वह बुद्धिमान नीं सम जाता है । 

मृस्यु का प्रश्न 

पूव जन्म श्चौर पुनजन्म के साथ-साथ सत्यु के सम्बन्धमेमो दो शब्द्‌ लिग्बने चावश्यकं 
है । संमार म सबसे षड दुःख मृत्यु भोरमृलयुकाभयहै। बाक्रीसव्रदुःख इस्ति हें कि हनरं 
मग्ने का भय उत्पन्न होताहै । मृत्यु महान्‌ दुःख दहै । मरत्युसे बचना महान सुख है। श्सटहोक 
नाम सुक्तिहै। दुःख काश्रौ मृच्यु का घनिष सम्बन्धहै । देखो इस दुःख रूपी मृत्यु मेभोको। 
सन्दगता हैया नहीं। मृत्यु मे सुन्दग्ता को देने के निये एक विशि प्रकार के मनोविज्ञान च्रौग तयां 
की शावश्यक्त। है | मृयु संसार की विषमताका समाधानहे । मृत्यु ईशर की महान्‌ शक्ति का परि. 
चायक है । मौतसे कोई नदीं बचतता | मृच्यु से समानताकी शिक्ता भिलतीदहै। मग्ने मे सत्र बगाबः 
ह । मृत्यु विक्रास का साधन है । बन्दर मरकरदही तो मनुष्य बन सक्ताद्ै । मत्य्‌ नवीन श्रवक्राश 
मलन का पाय हं । मृत्यु माप्तकाघरहं | मृच्युदुम्खसे ह्ुटकागदहं । मृत्यु जवन रूपी दामा क 
पटात्तेप है । मृत्यु से भयंकर, मत्युकामयदहै। 

मृत्यु से निमेय 

मृत्यु से निभय होना या मयभीत होना मानसिक दशा पर श्याश्ित है । ऋषि दयानन्द 
मृन्यु को ईश्रर कौ इच्छापूति का साधन समभने हैं । सुकरानने हंस कब जहर क्रा न्याना पौ लिय 
मृत्यु का भय मानसिक भावनाश्रों से सम्बन्धित दै । काम, क्रोध, लोभ शौर मोहक अभिमान सै 
दू पत मनोवि सत्यु के सम्बन्ध में भय उत्पन्न करती है । मृत्यु को देष्व कर ईशर को प्रतरन्ध व्यवस्था 
पर भाक्तप करना महन भूल दहै । यदि मृत्यु नद्गोनीतो श्राज संसारम निलभर पेर ग्खने कोभी 
जगह नष्ोती नमृत्यु होनी श्ौगन जन्मता । इम संसारकेइमचक्रकाद्री श्रन्त हो जाता। 
यदिमृम्युनहोतो जीवन का ्रानन्द्‌ क्या । जीवन श्रानन्द्‌मे मौतके मरकेसेटै। उदके कवि 
गालिबने ठदीकही कहा है--नषक्ो मरना, तो जीने का मजाक्या ^ 

विश्व 

चरप्रेज्ो पेदइस दुनियां को (1711८86) कहते ह (1111४८5९) मे शब्द (पा) एकता 
का शोनक संसारे एकता स्थापन करना ईश्वर की सत्ताके छाधार पर्हीहो सकताहि। ईश्वर जड 
शोर चेनम जगत को संयुक्क भयरहित करता है । संसार की वतमान भौर प्रचलित दशा प्राकरनिक 
नियम, कमे अवस्था, दैनिक प्रक्रिया, आचार, शाख सक एक दूसरे से सम्बन्धित है । जिदनको पएक- 
एक करके देखे भोर समे वह्‌ पदाथ विज्ञान बाला; सौर जो इनका समन्वय करे वक तत्वज्ञानो शौर 
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जो इनके भन्तिम रहस्य फो सममले वह ऋष । चिघ्रको समभनेके लिये चिघ्रके सब श्चंग देखने 
होगे । चिघ्र के पक्रश्यंगको लेकर आान्तेप करता भोग समालोचना करना वचपन है। सारे चित्रको 
समः कर अपनी सम पर अमिमानकम्नाभी मूलै । चित्र को देश्कृर चित्रकार तक न पहुंचना 
भी भूल है । ईशर इस ब्रह्माण्ड रूपी चित्र का चित्रकार दहै प्रकृति इसकी (1च्५< ह्ान्पात्‌) या 
ाधारभून है । जीवात्मा इस चिन्न काश्मगहै । यह दृश्य जगत्‌ रूपी चिघ्र परमात्मा रूपी चित्र यानी 
जीवात्मा रूपी चिघ्रों के चरित्रोंके चरिताथे होनेकेैलिये प्चाहै । इसमे पाप की पेल्लो कतव्य 
मोर अकतव्य केप्रभसे सम्बन्धित है| आ्राचार शस्त्र इसपर प्रकाश डालता टै । प्राङ्क घट. 
नापं भाखारोंके परिणाम स्वरूप है । जीव के स्वरूप फो सममः लेने से इसको स्वतन्रकर्ता मान लेने 
से संसार की पेली, संसार की विषमता स्पष्ट हो जाती है। दुःखभोर दुःख सूचक षटनार््ोसे 
देवर कौ सत्ता पर दैश्वर के महत्वमे को संशय ₹त्पन्न नीं कर सक्ते । जिन्हे हम दुःख भौर 
दुःखमुचक सममते है व$दृरकी दशि से सुख भोग सुख उपार्जनके लियेटै उनके च्माधार पर भुत 
का भय फिर भानाहै । भविष्यके लिये श्राशा बंधनी है भोर वतमान म भ्रम दुग होकर पुर्पाथं 
के किये चर्साह पैदा होता है । पुरुषाथं भोर प्रार्य काभ्रन्न मी इसके साथ ही सुलभः गया। 
लेख बहुत लम्बा हो गया, पर विचार इनने है कि एक पुस्तक लिखी जा सकती है । यदि ईश्वर ने शक्ति 
दी श्यौ भाये जगत्‌ ने प्रोत्साहन दिया तो इस प्रन्न के समाधान में एक विस्तृन पुस्तक लिखृगा जिस 
म व्रैतवाद्‌ थर कमं व्यवस्था के उपर पश्चिमो भौर पूर्वा तत्व ज्ञानके याधार पर पृगर प्रकाश 
डालने का यत्न कषर्गा । 

ऋषि दयानन्द का महान उपकार है जिन्होने वेदिक सिद्धान्तो को पुनः हमारे सामने शद्ध 
मोर स्प रूपमे ग कर नेक शंकरा्ों से निवृत्त क्रिया भोर चनेक शकाश्च के समाधानके योग्य 
बनाया । ऋषि कृत सत्याथेपरकाश श्योर खनको अन्य पुस्नकों मे एेसे भनेक प्रभो के समाधान संक्लिप्त 
म दिये हु हं । ्ाचश्यकता इस वातकी है किएक वेदिकं सिद्धान्त विश्व कोष नामी बहुत बड़ो 
पुस्तक माला छापी जावे । जिसमे हर एश सिद्धान्त पर विस्तारसेतकं मौर प्रमाणो के श्राधार पर 
विवेचन किया जावे । 

धायं भवार का सिद्धान्त अंक निक्रालना एक प्रशंसनीय काय है । परन्तु वैदिक धम का 
प्रचार भागतवपं म शिक्तित समुदाय के सन्मुख भोर संसार केन्य देशों तभी होगा जब पक 
विशाल अन्वेषगा विभाग खोल कर सारे श्राय जात्‌ के उद्योग से साहित्य प्रकाशनका कामक्िया 
जाय ! जिस प्रन्न कै समाघानमें यह लेख दै वह बहूधा श्र॑म्रेत्ती पद लिखों मे ताह शग मै लेख 
हिन्दी मे लिख रषा हूं सम्भव है यह्‌ उन तक न पटच । अग्रजो के सष्ित्य तय्यार कगने को शरोर 
भी ध्यान देना चाहिए । च्गर्नी मे एक अच्छी रूपरेखा को मासिक पन्निक्ा प्रकाशित होनी चाहि९। 


न्तिमि निवेदन 
दुःख मे सुन्दरता मान लेना एक कवि की कल्पना नहं दहै, न योगी शो धारणा-यह तो 
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साधाग्या मनुष्ये ल्ियेभी एक स्वाभाविक सत्यदटै। इस मे कमे करनेमं, उत्साह-फल प्रा 
करने मे संतोष प्राप होता है । यदि हम यह मानलेकि भपने दुःखकाहमसाधनही कारणत 
दुष्ट भाव (100101प्) भिर सकता है -कलह का अन्त हो सक्रताहै, यदि श्रपनेदुःखका काम्या हः 
हेतो हम उसको दूर करने का मी प्रयास कर सक्ते है । संसार मे पाप्प्पठ शात्‌ ४1०९ पुख्य श्रौ 
पाप स्वत्त॑त्र एकान्त 20501४९ ह । नादि व भ्रटल है ।-121८88पा€ ४५ 217 सुल ब दुर 
िलभ्लर्ट है सपिक्त हं । इन दोनों मे कारण कायं सम्भवदहै-- वैसे दोनों प्रथकदहै। जो सम्बन्ध किस 
राज्य मे 1.3 छानून भोर कानून के मानने यान मानने से वही सम्बन्ध इन दोनोंमेहै। 
आपतति का भ्रवाहन 
नमोऽस्तुते निच्ऋते तिग्मतेजो श्रयस्मयान्‌ विवृता बन्धपाशान्‌ । 
यमो मद्यं पुनरित त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे । अथ ० ६।६३।२ 

ये- हे फलप्रद ! हे कष्टदावः हे यम-मे तुमे भ्रणाम करता हूं । हे तीच तेन बवाली-र 
मेरी सद्‌ बाधने बाली बेड को कार डाल । नियमित कम्ने वाला परमेश्वर फिर भो मेरे ज्िये तुभः 
रहा १। चस मृत्यु कारक व संारक नियन्त्रण करने बाले परमेश्वर को भौ मेरा नमस्कार दै। इस वेः 
अन्त्र मे रली सुन्दर रिक्ता है- तथा दुनिया वाले बड़ी श्ापत्ति से बचना चाहते ह । यर्शं उसवै 
आवाहन की शित्ता है--छ्ीं इसल्यि किस्य हएकर्मोका फलर्माग लेनेसे भविष्यके लिये इः 
मग को मांगने का भय जाता रह्ताहै। 

साबुन अर मत्त 

जिस प्रकार साबुन से मल हट जाता है। उस ही प्रकार कष्ट उठाना या कमे ढा फल मागन 

युरानी मेल, जोवन रूपी वस्त्र मे लगी हुई को धोने का साधन दै । 
वह से केव 

मृत्यु रौर मृल्यु रूपो नियमन करने बाले परमात्मा का भावान कष होगा जकर मनोवि्ञाः 
की ठोक शिन्ता होगी तमी दृष्टिकोण ढोक होगा । जीवन में घमं प्रान च्र॑ग होगा । निर्वेद या निमेयस 
८रूपी सूयं का प्रकाश होगा । संशय शरीर ज्ञान का अन्धकार मिट जावेगा । 





प्रत्येकं भार्यं तथा अर्यं समाज को 
श्राय प्रतिनिधि सभा पंजावङके प्रगुख साप्ताहिक पत्र 


यायं का ग्राहक बनना चाये 


[ श्रयं १६ नवम्बर १६ 





४० | 
त 


न्ह, (~ = 
पेःदक प्रश्रोत्तर 

ब्रह्मोरय 

[श्रो नगदेव जो शाखी, वेः तोथः श्राचायं महा विद्यालय ज्वालापुग } 

वेदों प प्रश्नोत्तर रूप मे अनेक मन्त याते है | ष्ट हौ बोध प्रद्‌ प्व मनोरञ्जक् है । प्रञ्चमभी 
पह, शरोर चत्तरभो । कीं कहीं प्र्ही प्रन्ने ञत्तरन | कटी परञ्च स्पश चैर नन्त ति गुट, 
हीं दोनों गृह । कीं किसी अध्यायमेप्रञ्नदहै स्म उत्त किसो श्रन्य श्यर्ाय मे मिलना है । कहीं 
दिक प्रभोग की विरसिघ्रता के कारण साधारण पुरप, जिसको न्गो्कक व्याकग्य का बोध तो है 
र पदिक व्याकग्ण नही च्राता; समफमी नहीं सकता । इस प्रकार के परञनोत्तमें को वदिक शब्दावली 
। वाकोवाक कहते है । ब्रह्मोदय भी कहते हैं । 

पाठकों के मनोरञ्जनाथ' भाज हम कतिपय सरल मन्त्रों का दिग्दश्चन करगे- 

प्रञ्ज-य्ज्ुः २२३२-७ उतसग-- यजुः २२-१० 
[१| कः स्विदेकाकी चरति [१ | घें एकाकी चरति 
कौन श्रकेला भकेलला धुमता है ( नभो- सूये ही केला नभोमरुडल मे घुप्ता है । 


५ [९] चन्द्रमा जायते पुनः 
[२] क उ स्विज्जायते पूनः कृष्णा पठ म रमग्ह कर चन्द्रमा फ शुक्त 
( गुभहोकर, शद्रश्य रहकर ) फिर कोन | पक्त मे धाज्ाना है अथवा दत्पन्न-सा प्रतीत 
होत्ता है । 


इत्पन्न होता है अथवा भाजाताहै! 
[३ # स्विद्धिमस्य मषजम्‌ 
हिम की, जाड को क्या श्रोपधि दै) 


[४|  वावपनं महत्‌ 
पन्न सस्ने कास्वसे बड़ा स्थानम्रोनसाहै। 


[३] अभिरिमस्य भेषजम्‌ 
हिम की, जाड शो भोषधिदहै अत्रि 
[७ भूमिरावपन महत्‌ 
भूमि दही सबसे ब्रड़ी श्ात्रपन (बोरी) है जिस 
मे अनन्त धान्य गशि ग्ख सकते है श्रथति भुमि 
ही ्नन्न धान्यद्‌घ्रो है । 
उन्त- यजुः २२-%य 


प्र्न-यजुः २९३ £ 
१ € . ल्य । 
[१] नि स्विस्घूप्षमं ज्योतिः [१] बह्म श्येमम ज्यातिः 
सूर्यं के ममान ज्योनि किसको ह । सूय के समान ज्योति वाला ह न्रक्ष 
(0 क [२] चौ सपयुद्रष्मं सरः 
(९. क सथुद्रनम परः पार्थिव समुद्र मला दूमगा समुद्र है यो, रथात्‌ 


्न्तग्त्ति । स्योकि (वहते जल गिरतादहै तव 
पार्थिव समुद्र बनता है । इसल्ियि शन्तग््िकोभो 
ऊपर का समुद्र माना गयादहै, वदिक शञ्दावक्ञी मे) 


समद्र के सदृश शेर फन सा तालाब हे । 


सिद्धान्त श्ङक ] [४ 


[३] क स्वित्प्थिन्ये वषौयः | [३] इन्द्रः प्रथिव्यै वर्षीयः 
पृथिवी से बहा कौन। इन्द्र ही प्रथिषीकेत्िवडा है कर्थोक्रि १ 
[४] कस्य मात्रा न विदयते । मेष) न धम्से नो सव उयथं (येष प्रेगक्र, दरक व 
किसकी मात्रा कोड नदीं श्र्थात्‌ डिसङे वुल्य | क नर द )। 
कोर नदी । [४] गोस्तु मात्रान षिद्ते 
गोधन से बदु कर कोद धन नीं (स्प््ह) 
प्रध--यजुः २३२--५१ गरतर-यनजुः २३-५२ 


[२। कान्यन्तः पुरुप तिनि पड़ा हे श्र्थात्‌ रहता है । 
पुरुष का स्टार लिए कोन फौन है [२] तान्यन्तः पुपे तानि 
[२] एतदु ्रह्मन्नुप वन्शामसि सखा कमन्दरयं, जञनेन्दर्ये सब उतके भधीन 
इस बात को मे आपसे जानना चाहता हू पिते । 
[३] एता प्रतिमिन्वानो भस्म 
मे इस ब,तको तेरेल्लिये स्थूत्तरूप सेक ग्दा ह 
[४] न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ 
छागे तुम कपट दछन से कुत्र मत पृष्धना 
सम्तर-- यजुः २९-६० 
[१-४] वेदाहमस्य भुवनस्य नाभिम्‌ 
वेद यावा एर थवी अन्तरिचम्‌ 
वेद सस्य बहतो जनित्रम्‌ 
रथो वेद चन्द्रमसे यतोजाः 
उक्ष विषय का ज्ञता उत्तरदेतादे कि- 
(९) सैमभुव्नकी नाभिको, (२) द्यौ प्रयिः 


छ्न्तरित्त को, (२,४) सूय चन्द्रमा जक से हु 
खस क्रे जानत हूं । 


[४] कि सिन्नः प्रतिगोचस्यत्र 
इसका रत्तर इधर श्धर न कर देना अर्थात्‌ 
राना मश । देखे आप कया उन्तर देवे है । 


प्रस~- यजुः २३-५६ 
[१] को भस्य वेद भुवनस्य नाभिं 
इस भुन की नामि ( मध्यस्थान) को कौन 
जानत्ता ३ ९ 
[२] को चावा परथिवी भन्तरिषप्‌ 
समीर्‌ कोन जानता ६ इस धो प्रथित्री शौर 
चन्तरित्त के | 
[३] कः स्य वेद्‌ चदतो जनित्रम्‌ 
छौर सूये के बड़ जन्मस्थान को कोन जानता है 
[४] को वेद चन्द्रभपं यतोजाः 
शोर चन्द्रमा कहां से हृष्ा, यह भी कोन 
जानता है । 


[१] केषवन्तः पुरूष भाक्विश [१] पञ्चध्वन्तः पुरूष भाविरेश 
यह पुरप ( जवाह्मा ) करिसपे घुसा हृश्राहै इस पाँच तत्व बाले शरीरम जोवात्माघुः 


%२ ] [ श्रायं १६ नवम्बर १६४४ 


कमं फल मीमांपा 
[ लेखक विश्वनाथ जी शार्योपदेशक जडांवाला 1 


एक सत्यवादी श्रौर मिथ्यामाषी में यह मेद स्पष्ट कि सत्यवादी पर जो प्रश्न किया 
तावेगा, उसका यथाय उत्तर प्राप्त हो जवेगा। परन्तु मिथ्यामाषी यथार्थं उत्तर न देकर भूठ 
का जाल चिद्लायेगा । यदी अन्तर सत्य सनातन वैदिक धर्म शओ्रौर न्य मतोभँहै | कर्म फल 
फ सम्बन्ध मँ जीव को उस्पन्न हुभराश्रौरकर्मका फलसदाके कयिदुःखका स्थान दोजख 
रौर सुख का स्थान बहिश्त क मानने वालोंसे पृञ्चे, कि कर्म फलके चक्र मँ डालने के लिय 
जीव को क्यो उत्पन्न किया? श्रौर जब्र जेसा किसी जीव को उत्पन्न किया स्वभाव से अच्छा 
बुरा अथवा जिस अवस्था में रत्पन्न शिया मोमनया काफर के घर भै, उसने चसी प्रकार के 
कमे करने ह, धतः इमकी जुम्मेदारी उत्पन्न करने वाले श्वर परद्दी हो प्कतीदहै जीव को 
फमं काफल क्य दिया जातादौ? जब कर्मं फलका देश्य जीव कादुधारदही दहो सकता है, 
तो कर्मका फल खदा का नरक स्वगे क्यों ? इन प्रश्नों का कों उत्तर नहींदियाजा सकता, परन्तु 
वेदिक धर्मजो कर्म फलका सिद्धति उर्पा थत करतादहै उस पर कोई श्रात्तप नदींदहो खकता। 

वेदिक धर्मं जीव को ्ननादि श्चौर भगवान्‌ की अमर प्रजा मानताहि। प्रभुतो नित्य 
शुद्ध सुक स्वभाव आनन्द स्वरूप ह, परन्तु जीवात्मा अत्पज्ञ श्रौर सुख दुःख दोनों गुण रखने 
वाला हे । यद्यपि इसे दुःखसे घृणा श्रौर सुख की इच्छा सदा वनी रहती हे, परन्तु यह इख 





प्रभ--यजुः २३-६१ उत्तर-- यजुः २३-६२ 
[१] प्च्छामि सखा परमन्तं पृथिव्याः [१] शयं वेदिः परो भन्तः परथिवयाः 
म तमे प्रथिवी का सिरा पृष्ठ राहू | यह वेदि ही परथिवोका सिरा 
[२ प्रच्छामि यत्र यवनस्य नामिः [५] अय यज्ञो भुवनस्य नाभिः 
यह पृद्च रहा हं भुवन की नाभि कहां दै । यह यज्ञ ह मुव्रन की नामि है 
[३.। प्च्छामि सा वृष्णो अश्वस्य रेतः [३] अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः 
होर पृष्धरहा हूं खस वर्षणशील शरोर गति यह चन्द्रमा ही सू से उत्पन्न हुमा है भर्थत्‌ 
शील अश्च अर्थात सुच केरेत से कौन उत्पन्न | इसी के प्रकाश से प्रकाशिनहोताहै। 
श्रा । [४ | ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम 
[४] परच्छामि वाचः परमं व्योम ब्रह्म र्थात्‌ परमात्मा ही वेद्रूपी बाचा का उत्तम 


भोर पूछर्हाहूं वाचा का सर्वल्ृष्ट स्थान । | स्थान दै । अथवा वेद ही वावा का उत्कृष्ट स्थानहै । 
प्रत्येक मन्त्रके प्रश्न श्रोर उत्तर के लिए वि्तृन व्याख्या अपेक्तित ह, इसलिये संचेपसेही 
विवेचन शिया गया है जिससे साधाग्णा वुद्धि बाला पाठक भौ समम सके । 
रम्‌ 


सिद्धान्त ङ्क ] | ४३ 





के षस की बातत नहीं । अतपएव प्रजा मिय भगवान्‌ सृष्टिक निमा करके जीवो के इस लोक 
मँ सुखोपभोग श्र परमानन्द मोक्तकाः सुख प्राप्न करने का प्रबन्ध करते । वेद्‌ भगवान्‌ 
का उपदेश हैः--याथातभ्यतोऽथोन्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः । यज्जु° ४०८ 

र्थ-- भगवान्‌ अपनी श्ननादि प्रजा जीर्वोकसयष्िद्रारा समुचित अर्थं श्रथोत्‌ लोक रौर पर- 
लोक के सुरो का प्रबन्ध करते है । कपिलमुनि सांख्य दशन मँ लिखते है-भोगापवर्गायं दृश्यम्‌ । 

शर्थ-- यह संसार भगवान्‌ ने जीवों के सुखोपमोग श्रौर मोक्त प्राप्तिकं लिये बनायाहै। 
वेदिकमत यह भी नहीं वतला सकते कि प्रभु के सृष्टि बनाने काक्या उदृश्यहे। 

भगवान्‌ जीवात्मा को इस उदेश्य के पुरा करने के लिये मनुष्य जन्म दते ह । एक जन्म 
मेँ मोक्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती, बार वारर जन्मदहोतादहै श्मौर यदि यदह सांसारिक 
भोगोंभ फस कर श्रपने पको गिरालेतादहै, तो इसे नीची योनि्यो--पशु पत्तो भादिमें 
जाना पडता है, जिससे जीवात्मा कासुधार श्रौरसरष्टिकी आवश्यकतायं पूरी टोतीह 
वेदम कहा ह| 
चअरपमा्वमधिजातोसि त्वदयं जायतां पुनः । श्रसौ स्वगाय लोकाय स्वाहा । यजु> ३५।२२ 

भर्थ--इसस तू उत्पन्न हुश्रा पुनः तुमे यह उत्पन्नहो। उस मोक्त पद्‌ की प्राति क 
लिये । भावार्थं यह है फ जीवास्मा्रों क्रा आपस मं पिता प्रजादि का कोद सम्बन्ध नरह, 
प्नौर पुनर्जन्म द्वारा कम फल का सिद्धांत जीवात्मा की मोक्त प्रापिके किमरे डै। 

कर्म फल ङी व्यवस्था-उदेश्य के ज्ञात हो जाने पर अरव यह देखनादहै किं कर्म फल 
की ठयवस्था क्याहै | न्याय दशनम गौतमजी का वचनदहै। 

्रतृत्ति दोप जनिनोऽथैः फलम्‌ । न्याय १-१-२० 

दर्थ--मनवाणी शगर से होने बाली प्रवृत्ति, शओओौर प्रवत्तन करने वाल्ञा दोष इससे 
उत्पन्न होने वाला फल कहलाता है । कोष मेँ इसका अर्थं दहे। 

सत्ये हेतु कृते फलम्‌ । श्रमर ३-३-२०० 

भथे-हेतु के परिणाम का नाम फल्हे। 

यह्‌ कर्मं फल यनुष्य को दो प्रकार काप्राप्त होतताहै, एक सयोग वियोग प्रभाव जन्य 
शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्ति निमित्तं कर्म| न्याय ३-२ ७० (र्थ) शरीरोतत्ति की तरह 
संयोग का निमित्त भी कर्महै श्नौर दूमरा न्याय जन्य । एकु पुरुषशथ्चागकोदु देता है उससे हाथ 
जल जाता है य पनि संयोग जन्य फलदहै। एक पुरुप ग्रीष्म ऋतु मे पर्वतकी ठंडी बाय 
से गरम देशम श्राषर सुम्से वचित दशर गरमीसे दुःख उठाता ह यह संयोग वियोग जन्य 
फल है । क्म संयोग वियोग मेँ श्रनपेक्त कारण होता है, ऋअनएत्र उपसे उत्पन्न होने वाले दुःख 
सुख इन्दी का परिणाम है श्मौर न्याय जन्य फल, जन्म विना न्यायाधीश प्राप्र नहींदहो मकूता। 
कोड वोर श्पने भाप कागगारमे नहीं पहुंच जाता। इसी प्रकार मरने षर जीवात्मा परमात्मा 
की व्यवस्थादही से कर्म॑ फल प्राप्त कर सकता है श्रौर ज्तेख का लद्तय भी यही कमं फलदहै। 
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परमात्पा जीव काक्या देखतादहै । वेद का कथनहै। 
जीवो मृतस्य चरतिस्वधापि रमर्ध्या मर्त्येना सयोनिः । १-१६४-२० 
र्थ--श्मर जीव शरीर के नाश होने पर अपनी खधा अथात क्म श्रौर संस्कारो से 
न्य नाशवान योनिको प्राप्ठ करता है। मरने के पद्ध शुभाशुभ क्म चौर संस्कार ही साथ 
जाते । जीव इन्दी को पने में धरण करता है अत यह स्वधाहं | परमात्मा इनके शरहुमार 
ही भारम सुधार श्रवा भ्रात्मोन्नति के लिये यथोचित फल प्रदान करता है । उपनिषद्‌ में मी 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । खानमन्यऽतु संयन्ति यथाकमं यथा श्रतम्‌ । कट २३०५-७ 
शर्थ--जो जीव मरने परसुक्त नदीं होते वह पने कर्मश्रौर संस्कारों के ्नुसार 
न्य योनि में शरीर धारण करते हैँ मनुष्य अपने जीवनम जोभी शुभाशुभ कर्मवा अन्य 
साधारण चेष्टा करता है अथवा सुनता देग्वता श्रनुभव करता है उसका सूम संस्कार शभ्रात्मा 
पर पड्तादहे। यह्‌ संसार मरने पर साथदही जते । यदि ध्रत्यन्त दूषित संस्कार्हो, तो 
विस्मरण के लिये वृत्तादि योनिम मेज दियाजाताहै। यदि अप्युत्तम संस्कारो; तो विशेष 
शात्मोन्नति क लिये पवित्र गृहमे जन्म होता है, जो बालक प्रतिभाशाली होते है उसका 
क।रण॒ भी पिले उत्तम संस्कार होते है| 
क्म का तासय परोर्छार के पुर्य कमं नौर परद्ानि के पापकर्म है| इनसे उत्तम 
वा निकृष्ट जाति रुचिर वा कुरूप शरीर धनादि भोग भथवा निकलता रूप फलों की प्रापि 
होतीहे। 
कमे एल के सूप म क्या मिज्लतादै 
वेद छाश्रादेशदहे। 
यो धमाणि प्रथमे ममादई ततो वपूंषि कृरगुषे पुरूणि । अथर्व ५-१-२ 
र्थ--जो ध्म पदज्ते जन्म में किये तदनुषार इस शरीर मिलते ईै। 
असुनीते पुन रस्मादु च्छः पुनः प्राण मिह नो घेहि भोगम्‌ । 
उथोक्‌ पश्यम सूय मुच्वरंत मनुमते मृडया नः खसिति । ० १०-५६.६ 
र्थ--प्राणद्‌ता जगदी धर हमं फिर चच श्रादि इन्द्रियां, भाण जीवन श्यौर भोग प्रदान 
करे । हम चिरकाल तक्र जीय । हे कमं फल प्रदाता भगवन्‌ हमं सुख ॐ प्रापि द्ो। हमारा कल्याण 
करे । इन मन््रांमे दूमरे जन्म मे कमं फल के खूप शरीर योनि भोग, भायुकीप्राप्निका 
स्पष्ट वेन है तदनुषार ही योग दशन भेँ--सति मूले तद्िपाको जास्यायुर्भोगाः । योग २-१६ 
र्थ--पूतव्रजन्म में मूत्त संस्कसें श्रौर कर्मा के स्थिर रने से इसका फल जाति भायु 
च्मौर भोगके रूपये प्राप्न होता हे । स्याय द्शेनमें चायादहे। 
पूर्वत फनानुबन्धादुरपत्तिः । न्याय ३-२-६४ 
र्थ-- जन्म के कर्म फल के भनुसार जग्म मिलता है । भावार्थं यह छि उत्पत्ति के साथ 
सम्बन्ध रखने वाल्ञे घव पदार्थं पूं जन्म के क्स के फल दते है । 


सिद्धान्त चङ्क ] । ४५ 





वणाश्रमेषु स्वकमनिष्ठः प्रस्य कम फल मनुभूय ततः शेषेण । 
विशिष्ट देश जाति कुल रूपायः श्रुति वृत्ति चिज्ञ सुखम्‌ ॥ 
मेधमो जन्म प्रति षद्यते। गौतम संहिता अ ११ 
शअथे--स्वकमेनिष्ठ वरणोश्रमी मर कर श्रपने शपकर्मो का फल विशेषदेश जाति 
कुल रूप श्रायु ्राचार धन सुख मेधाके रूपमे जन्म प्राप्तिसे प्राप्त करत । इन स्व 
प्रमाणो कासार यहीदहै कि कमफल निसे प्रारब्ध भी कहत दहै वह वह केवल जन्मद, शरोर 
गस जन्म क निभित्तसे जातिश्चायु भागरूप मजो कुहु इसे प्राप्नहोता है वदी कमे फल 
कहलाता है । परन्तु हमारी हिन्दु जाति मे इसके मम्बन्ध मेँ बहुत साश्चम फंलाहु्मा है 
श्रोर प्रायः श्राय महानुभाव भी एमाही मानने लगे अओौर जन्म के माथ सम्बन्ध न रखने 
वाली घटनाश्मोकोभीप्रारन्ध कहदेतेह। क्िसीको व्यापारमें घाटां वालाभहो, रोगी 
हो चोट लगे घरकोश्राग लगे भूचाल आंधी बपा सेहानि लाभहो किसी प्रकार का सुम 
दुःखहो सब प्रारव्य कै गत्े मद्नेर्ै। यह विचार नक्ष करते छि प्रारब्ध एक न्याय-ज्न्य 
कमे फल दहै जोन्यायाधीश की प्ररणाके रू महीप्राप्त हो सक्ता हे। परार्ध का न्याया- 
धीश परात्मा है रौर उसकी जीव कोप्रेरणा केवल दूमरा जन्मदहै, अतः उस जन्म से 
सम्बन्ध रखने बाज्ते पदाथ से प्रारन्यटहो सकतीहे। 
प्रारन्ध रौर पुरुपाथ--हमे हम जन्भमें जो करुद्धं मिलतादहै ब केवल प्रारब्ध 
ही नहीं होता, अधिक पुर्पाथक्राहोताहै। श्रव बहुत से पुरुष प्रारन्ध श्रथवा देवको पुरु 
षाथसे बड़ा सममत है परन्तु वेद शाख पुरुपा को मुख्य मानतहँ वेद्‌ भगवान्‌ का 
उपदेश हे। 
छप क्रामन्‌ पौरयेयाद्‌ बणानो दैव्यं वचः। 
प्रणीततिरस्या वतेस्व व्रि्रेभिः सह ॥ थव वेद ७। १०५ १ 
य-द मनुष्य ! दैव करी वब्रात करो न मानता हुखा पुरुपाथ सं उसे पीडे डालदे चौर 
अपने भिचा के साथ प्रत्यक काय को अच्छी रीति से सआ्मारम्म कर | महाभारतम लिखादडहे। 
यथा बीज विना त्तत्र मुप्तं भक्ति निष्फलम्‌, नथा पुरुपकारणं षिनादेवं न सिध्यति ।७ 
कनं पुरपक्रारस्तु दैव मेवाऽत्र वतेते । न दैवम छते फरिचित्‌ कस्य चिदातु महति । २२ 
पांडवानां हृतं राञ्यं धानराष्टैमहाबलैः। पुनः प्रत्याहृतं चेव न देवादूभुनसंजयाद्‌ । ० 
यद्यग्निः पवनोद्धतः स सूरमोपि महान्‌ भवत्‌ । तथा कम समायुक्तं देवं साधु द्विवधेते। ४३ 
यथा तेल क्ञयाहीपः प्रहास मुप गच्छति | तथा कमे शयावं प्रहास मुपगच्छति। ४४ महाभारत 
(श्रथ) ञेसे खेत विना वीज निष्फलदहै वैसे ही पुरुपाथे ऊ बिना देव निद्ध नीं 
होता । देव पुरपराथ का श्ननुकरण करतादहै। विना पुरुषाय देव किसी को कुं नदीं दे स्क्रता। 
पांड्वो का गाञ्थदुर्याधन ने लिया उन्दने उसे भुनवलसे व्रापस लियानक्रिदेवसे। जेस 
भग्निवायु के ्रलसे बदृतीहै, रेमेही पुरुषाथं क बलस देव बदृताहै। जेस दीपते् की 
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समाप्निसे बुभ जातादहै, एत्तदही पुरुषा के विना देव नष्ट हो जाता । रामायणम दमण 
जी राम को कहते | 

दैवं पुरुषकारेण यः समथः प्रबाधितुम्‌ । न देवक विपन्नाथः पुरुषः सोऽवसीदति । भद्य 
मे पौरुषहतं देवं द्र्घ्यात मानवाः॥ 

्रथ--जो अपने पुरुपाथसेदैव छोरोक सकताहैदेव उसका कु नटी बिगाड़ 
सकता । भाज मेरे पुरूपाथसे देवको मराहूश्राल्लोग देखगे। चरर विमान स्थान अध्याय 
मेहे) 

देवं पुरुषकारेण दुषेलं ह्यपहन्यते । देवेन चेतरत्कम विरिष्टे नोपहन्यते । ४२ 

श्रथ--दुबरल देव पुरुषाथसे नष्टो जाता । श्रौर प्रबलदैव पुरुपाथं को निष्फल बना 
देताहे। इन प्रमारणोकासार यह किप्रारव्थयादैव पूवे जन्मके कमै फलकेखूप में 
वह शक्तिदहै, जो मनुष्य को जन्म के सम्बन्धमे मिलतीदहै। यह शक्ति पुरुषाय की सहायक 
दोती हे । उदाहरण के लिये दो युवक पारटशालामे पडतेरहै। दोनों एक जषा परिश्रम करते 
ह । परन्तु एक लड़के को प्रतिभा जन्म से उत्तम मिली है भतएव वह परीक्तामे मुख्य रहता 
रहता है । यददेवका प्रभावहै। परन्तु एक वालक जिसकी प्रतिमा तो उत्तमे परन्तु 
उसने पद्ने मं श्रम नहींश्िया तोवह मूखदही रह जवेगा। दुसरा थोड़ी प्रतिभा वाला 
यालक पदुनेकाश्रम करके उससे अधिक्‌ विद्वान्‌ श्रौर बुद्धिमान बन जाता हे । यहां पुरुषाय 
नेदेव को पष्ठ डाल दिया। करं लड्के स्वेथा प्रतिभा दीन होते है। वष्ट पठनेका बड़ा 
परिश्रम करते हँ परन्तु उनङी सममे कुद नहीं बेठता अन्ततः वह पद्ना दधो कर मूखे 
ही रह जाते द । यहां देव प्रबल हे, जिससे पुरुषाथे नष्टहो जातादहै। पफेसदही घन बल श्रादि 
मै व्यवस्था है । 

पुरुषाय श्रौर देव पर देश काल की भवस्थाका भी प्रभाव पड़ताहै। एक पुरुष प्रातः 
काल जि युहूलित से प्रीष्म ऋतुमें यात्रा कर सक्ता है उतना दोप््र को नदीं श्रौर जितनी 
पवत की उतराहैमे कर घकता हे वदृईं मेँ नहीं देव प्रदत्त बल श्रौर पुरुषये दोनों में 
इससे तारतम्य चत्पन्नदो जतादहै। अतएव महाभारतम काये सिद्धिम देव पुरुषाथे श्रौर 
तात्कालिक अवस्था को निमित्त माना गया हे । यथा- 

एवं दद्ाच्च देवाञ्च स्वभावाते कमणः फलम्‌ । महा. वन. ३२। २० 

अथे--इस प्रकार दद्‌ ( अवस्था) देव श्रौर कमे-पुरुषाथ फल को इत्पन्न करते है, 
सचमुच संघारका कोष्ुमी परिणाम भके पुरुषाथेवा दैवका फल नदीँदहोता उसमे देव 
दृद श्रौर पुरुषा तीनों की कु न कुं मात्रा मिली रहती है इसमे दद्‌ (भवष्था) चेत्रै 
देव शक्ति है श्रौर पुरुषाये प्रयत्न है परन्तु शारस््रोने मुख्य पुरुषाथे हीको मानाहै क्योकि 
चत्कट पुरुपाथे देव ओरौर दृद दोनों कीसीमाश्रं शो पार र जाता, अतएव महाभारत 
मं उसी स्थान पर कहा गयाहै। 


यश्च दिष्टिपरोलोके यश्च।पि दद्‌ वाचकः । उभौहितु कृपणौ लोके कम बुद्धिः प्रशस्यते ३२, १ 

अथ--दैव श्रौरदृद्‌ परायण पुरुष कायरहै, कमे परायण पुरुष ही प्रशंसनीय 
महर्षिं दयानन्द जी ने मी स्वमन्तठ्यामन्तव्य के २५वेंश्रंरम लिलाहै। ` 

पुरुषाय प्रारब्ध से बड़ा इमलियि है कि जिभसे संचित प्रारब्ध बनते, जिसके सुधार 
से सुधरते श्रौर जिसके विगाडने से सब बिगड्ते ह । 

संचित-जो कम एक जन्ममे भोगने से शेष रह जाते ह बह संचित रूपमे दृक्तरे ज 
मँ प्रारन्धमें सम्मिलित जाते है तएव यष एकप्रारन्धदहीकारूपदहे। 

कमे फल पर एक विचित्र प्रश्न 

कटै लोग यष प्रश्न करते किं पापीको तो देरुड मिला परन्तु पापीने जिस 
दुःख दिया उसको निरपराध कयो दुःख भिला इख प्रभ का सत्तर कुं विद्धान्‌ यष्ट देते £, 
चसे शिसी पूवजन्म छे कमे का फल मिला। इसपर प्रभरहोगाकिं क्यापापीकोदुःख दे 
की प्ररणा परमात्माने की। यदि न्हींतो यह दुःखन्यायाघीश की प्ररणासेनष्टोनेसखे प 
जन्मढकेकमेका फन केसे १ यदि प्रेरक परमात्मा माना जावेवो पापी के स्वतन्त्रन रष 
से उसे पाप कमे का कन्तौ केसे माना जवे? ओर उसे दर क्यों दिया जवे? इस भवर 
मरै फट विद्वान्‌ यह क देतेहैकि परमात्माकी श्रोरसे उसे दुःख भिलना थापरन्तु पा 
ने सी समय चसे उतनादही दुःखदे विया। अतएव पापी भी भपराधीरहै श्रोर उसे स्वक 
फल्ञ रूपी दुःख भी मिलत गया । परन्तु प्रभ्र ्टोता है कि ठेमी लाखो घटनाय प्रतिदिन होती र 
है श्रौर उनमें थचानक अपराधी तत्काल पहुंच जति है, श्रौर दुःखमभी हतनादही देते 
जितना उसकी प्रारब्ध महै । यह सवेथा खसम्भवदहे। सांसारिक न्यायाधीर्शोके भपः 
धियो को तच्छा अपनी स्वतन्त्रता से उतना दही दर्ड देने बाला, ससो वर्षाोमेंणएक भी 
मिते । परन्तु परमात्मा के श्रपराधियों के साथ प्रतिदिन लाखों एेसी घटनाय हो जें, इसे क 
श्वीकार करेगा । इसके अतिरिक्त ्पराधी छै बिना कोईएसादहदेतु भीम दृष्टिगोचर न 
होता जिससे माना जावे, कि सचमुच ईश्वरकीश्ोरसे दुःख का कोटं प्रबन्ध हो चुशा थ 
श्नौर उपयुक्त प्रमाणो से यही सिद्धहोता हैकिप्रभु कीश्रोर से कमे फलदेनेके हि 
केवल जन्म दिया जाता है अएव जन्मके सम्बन्ध सेहौीजीव कोजो भोगप्राप्न होता 
वह प्रारन्ध है अन्य कुठ नहीं । इस पर कुद महानुभावो का यष विचार हैक उस दुः 
को उस दुःख के बदले कोट सुख परमात्मा कीश्रोर सेदे दिया जावेगा। यदि एसा मनं 
क्या उपकारी खे उपकृत मनुष्य को जो सुख भिला हे, उसे बदले उसे इतना दुःख भी मिल 
चाहिये ? वास्तव मे यह बति निरथेकदहे, अतएव वेद्‌ शाख्चने इसपर कोरे प्रकाश न 
डाला। क्योकि पापका मर्थं निरपराध को सतानाश्रौर पुण्यकाभथे भीकम फलकेवि 
ही सुख पहुचानाहै। यदिपणेसान मनाजबेतो कोषं पुर्यात्मा पुण्यफला भागी 
पापी पापकमा मामी नदो सकेगा 
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यष प्रश्न शोगा कि यदि अपने कर्मा के बिना भी घुख दुःखदे सकता हेतो ईसाई 
सलमान जो यष मानते है किप्रभु विना क्मडेही जन्म देकर जीवको छुखदुःख भी 
ता है उससे क्षया दोष होगा । इसका उत्तर यष्टरहै कि जितत तरश षह छपराधी पापी 
मभा जाता है विना कमेके दुख देने से परमात्मा मी अपराधी होगा श्रौर जैवे एष 
जाव पिता धिना कर्मके भपनी प्रजाके दुःख सुख देने से अन्यायी क्लाता है, रेसे 
श्वर पर भी दोष लगेगा । 
एक हेवा पादरी नेप्रश्न कियाथा किवेदिक धर्मम कमंका फल वश्यक है, 
। मुक्ति नहीं ्ो सक्ती क्योकि जीवन मुक्त जीव सेभी कमे अवश्य होते टै इसा शत्तर 
दने दिया हे किन कमे लिप्यते नरे। यज्ञुः ४०।२ 
जीवन सुक्त निष्काम कमे करने से कर्मा मे लिप नीं होता। ओेता्श्वततयोष 
षद्‌ महै, 
आरभ्य कमाणि गुणा वदानि । भावाश्च स्वान्‌ धिनियोजयेयाः ॥ 
तेषामभावे कृतकमे नाशः । कमे क्षयो याति सतत्वतोऽन्यः ॥ ६ । 
मनुष्य इत्तम कर्माको करे श्रौर उनसे संसार मेंहोने वाले सुखोंकी भावनाकां 
ग करदे । इस प्रकार कर्माके नाश होने से तत्व श्ञान से यह मुक्त हो जावेगा। 





१ 
भ्राये समाज के ऋान्तिकारी लिद्धाम्त न्थ ( 
€ 
सत्याय प्कश | 
-०को९>> | 
यादे अभी तक आपने नप्हाहोतो | 


आज से पटने का संकल्प कीजिये 
~~ श्नौर इसके साथ ही -- 9 


सत्यथ प्रकाश प्रचारं निधिम दान दीजिये 
भस्त्री- 


गुरुदत्त भवन, लाहोर । 
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सिडाम्त चङ्क ] [ ४६ 





०५ अह, = क न्द 
क्या वेद अपौरुषेय ह ! 
[ लेखक-प० चन्द्रकान्त जी वेदवाचस्पति, वेदमनीषी भावाय गुरुल विधामन्दिर सृण 
अौरडोल्ञी, गुजरात ] 
नर+ 

इस लेखमें तास्वि% दष्टिसे ईश्वरीय ज्ञान विषयक विचार किया गया है । वन्पति, पश 
पकती, मनुष्य भादि योनियां परमातमा णी विशेष रचनायें । पाश्चात्य विचार्शोदीदष्टिर 
पशु, जगत को मानव जगत से प्रथक करने बाली निन्न तीन बावंहे। 

(१) शख उयवह्ार (180 2 0018) (२) भत्नि व्यवक्षार (156 07 {176} (३)ग्यक्त भाषा 
प्रयोग (786 ग ^ प्प [80९९ 

अत्यन्त संस्कारौ मानव समाजमे भी व्यक्त भाषा के भभाव का विचार करम 
कल्पनातीत बात मानी जा सकती ह । हमारे खामने सबसे पष्टिले प्रश्न यह उपस्थित होता है ¢ 
मनुष्य मेँ अपने भार्वोको दूरे के सामने व्यक्त करनेकी चनौर दूसरे के साथ विचार करः 
की शक्ति भाहं कहां से 

नवजात रिशुप्रारंभमतो ङ भी ओल नदीं खकता याविचार नहीं खकता है 
खम्र की बृद्धि फे साथ उसमें मां-बापया गुर्‌ इत्यादिके संसग द्वारा विचारने षी श्रौर अपन 
हितादित समभने की शक्ति ्राती है । क्या मनुष्य, क्या पशु-पक्ली, सवभ खाने पीने सम्बर्न्ध 
सामान्प ज्ञान अवश्य होताहै। परन्तु विशिष्ट ज्ञान भिन्नर् जातियों भिश्रर कोटि 
मनुष्यों मँ विशेष निमित्तसे ही शताहि। पशु श्रौर मनुष्य मेँ भोग शक्ति समानरूप से 
ही हे परन्तु भदमी के सिवाय दूरे किसीमभी प्राणी मेँ भोग्य पदार्थं की उत्पत्ति, रन्ता श्रौ 
बृद्धि का ज्ञान नदीं होता । यदि भात्माके खाभाविकज्ञान सेदहीयद् सबदहो जाता होतो 
पशुम मी ्यास्मारहे, वह क्यों मोग्य पदार्था की बृद्धि, उत्पत्ति तथा रक्ता का काये नदीं कर 
सकता { अकेला मनुष्य ही अन्य चेतनादिर्योकी सहायता से स्वाभाविक ज्ञान में वृद्धि करता 
है । घर बनाना, वस्र बनाना आदि अनेक क्रियायें ब नैमित्तिकज्ञान कै भाधार परद्ी 
करता हे | हम देखते छि गाय, भैष श्नादि के बश स्वाभाविक तौरसेद्ी तेरना जानते ष्ट 
परन्तु मनुष्य बिना सीखे नहीं तैर सकता । संभवदहै कि स्वाभाविक ज्ञान थवा सामान्य- 
खज ज्ञान पशुश्रों मँ मनुष्य से धधिक दहो, परन्तु मनुष्य तैमिच्तिक ज्ञान की प्राप्ति तथा बृद्धि 
की योग्यतासे ही षशुसे उश्च भगिना जाताहै। जीवात्माका ज्ञान चैतन्य एक गुण है। 
जीषारमा ज्ञान प्राप्त कर सकता परन्तु केसे ? हमारी भांखो ये दृष्टि शक्ति है परन्तु वह सू 
व्योति के सिवाय पयोग भं नदीं भा सकती श्नौर ांख के विनासूये का प्रकाश भी निरर्थक 
श्रोर भरितस्व हीन सा लगताहे। इष तरह जीबात्मा म शक्ति होने पर भी अन्य निमित्त से 


इच्छा, देष, प्रयन्न, सुखदुःख ज्ञानान्यात्मनो लिंगम्‌ ॥ न्या०्द्‌० 
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कषान शत्पन्न नहीं ष्टोता। मानवदेह मे भोग तथा कमं दोनोँषके लिये ज्ञान पेक्लित है) यह 
ज्ञान श्रा भी हजारों प्रयत्न करने पर भी माता-पिता इत्यादि चेतनो के बिना नष्टौ मिल सकता 
तो फिरसष्टिङके प्रारभे जीवास्माश्नोंको किसी भी चेतन निमित्तके बिना श्ान से उप- 
लब्ध हुध्रा होगा? 

कुछ विक्ासवादी विचारक मानते कि मनुष्यों मँ श्रावश्यकतानुनार विचार हत्पन्न 
हुए श्मौर उसमे बृद्धि होती गर । परन्तु इख विपय में कोई मी पुष्ट प्रमाण नदींहै। मानसे 
महान्‌ श्चापत्तिभभे भी मानव शिशुने दुसरे के पास से शिक्षा लिये भिना ज्ञान का भातिष्कार 
नहीं कियाहे। इस विषयको भवोचीन समयमे क्रिये गये नेकं परीक्षणों से प्रमाणित 
क्रिया जा सकता है । कःएक बश्चा एक धनिक के घर जन्म लेता है परन्तु जव तक उसको 
।शिकण नदिया जाय तब तक्र वह कु मी नदीं सीख सकता। भावश्यकता अवसर श्मौर 
परिस्थिति पने श्राप स्वर्तत्ररूप स ज्ञानोत्पत्ति मे कारण रूप नहीं षन सक्ते | यदि कोह 
चेतन शक्ति ज्ञान को च्दूभूत करने मे निमित्त रूप बनती हे तो ्ावश्यकता भवर श्रौर परि- 
स्थिति ज्ञान कीवृद्धिम कारण रूप बनतेदहै। इसीलिये सिके भारंभमें भी जीवात्मनो 
ने भी किसी निमित्तभूत चेतन शक्तिद्धागदही ज्ञान प्रप्नङ्िया होगा । एेसा कहना संभव नदीं 
पितु युक्तियुक्त है । इसीलिये पत्तंजलि मुनि ने समाधिपाद्‌ के २६ वे सूत्रम प्रभु को प्पपूर्रेषा- 
मपि गुरुः” कहा है च्रथोत्‌ प्रमुमें कालकृत सीमायन होने से ब्रह्मा, मभि, वायु, भादित्य, 
गिरा चादि ऋषियों का भी वह गुरुदहे। वेदात शाख्रमे इसीसे प्रमु को शाश्चयोनि (“शान्ल- 
योनित्वात्‌. . .. . .. . १-१-३२ मे) कहा है- 

हमने देखा कि ष्टके प्रारभ में जीवात्माश्रों को नैमित्तिक ज्ञान की भावश्यकता हे 
च्मौर सैमित्तिक ज्ञान चेतन की सहायतासही भिल सकता है। वह चेतन "“परमास्माः है। 
दूसरे शन्दोमेकंतोसृष्टिके आदिमे हशर प्रित अथात्‌ अपोरुषेय (पुरुष-मनुष्य) ज्ञान 
की सत्ता वश्य होनी ही चाहिये । 

सामान्यतः ज्ञान के तीन विभागक्ियि जा सकते ह (१) स्वाभाविक (२) †नेमित्तिक (३) 
काल्पनिक । इममे सष्टिके ारंमका ईश्वरीय कषान नैमित्तिक कोरिकाहे | स्वाभाविक ज्ञान 


®भ्रीकके समेटिङल बादशाह ने, स्काट्िण्ड कै जेम्स चतुथे ने, दिन्दुस्तन मे अक्बर ने 
परीत्तण चयि दहै । विशेप विवरण क लिये देखो--111810५६010118 0 116 ¶1८0119 108४- 
(1८6 १५ वें बांल्युम मेँ ३३६ वां ए । 

†(१) ८, क्पा1९९ [11111708 को पुस्तक 116 (दध्म ग ४16 ४९९8 
ल्ञानोत्पत्ति प्रकरण प १०४ । सष्टिके श्रादि मेँ इश्वरोय ज्ञानं शो श्रावश्यकना है। क्षनोत्पत्ति की 
समस्या काहल इस्मेदहीदहै। (>) प्रहाशयपेरी (एल) ने ताराता्ला रग 006 इण मँ 
(६२म प° ६०) क्तिखा है कि मनुभ्य मेँ क्रमशः ज्ञान ऽत्पन्न होने का विवार सर्वथा व्याञ्यदै। 

(८) 2111101 इ ष्णध अपनी एष्मपत्रंा 7) € 1780६ 10 1075160९ 
ते निनित््यन्यार से त्रिमद शपते विचारे को प्रदर्सितं करता दे । 
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से मनुष्य के दिमागमें ठेसी शक्ति षत्पन्न नदींदहो सकती कि जिमसे वह अपना ज्ञान विस्तृत 
बना सके ? संस्कार हीन श्चौर जगन्ती जातियां इसकी साक्ती स्वरूप । हम संसार में विशाल 
ज्ञान देखते है वहु ज्ञान प्रथम श्रीकरे ज्ञान शा विकास न्ींहै। इसी तरह प्रारमिक् ज्ञान 
काल्पनिक ज्ञान कीषकोरि काभमीनींहै। क्योकि यदि प्रभु कीश्रोर से घव कुदं बता दिया 
गया हो तो मनुप्य की खतन्त्र शक्ति तथा व्यक्तित्व का कोहं भो श्रये नदीं | मानवीय विचार 
काप्रवेशद्रारदही उस श्रवस्या बंददहोजाताहै। इमि सखष्टिकं भादि मेँ ईश्वरप्रदत् 
श्न नेभित्तिक कोरि का श्रथात्‌ प्रवेशक न्नान कीकोटिषा होना चहिये । ईश्वरीय क्ञान के 
विषय महम तीन प्रकार की कल्पनाय कर सक्ते ह| 

(१) यष ज्ञान सष्टिके प्रारंभ मेँदही मिलला। तत्कालीन मनुष्यों के लिये यह क्ञान रुर 
स्वरूप हूश्रा । 

(२) कालक्रम से विशिष्ट व्यक्तियों केदारा विशेष म्रन्थोंके स्वरूपम ईन्धरीय ज्ञान 
प्रादुभूत होता हे। 

(२) क्रिमीभीप्रङारके माध्यमक विना ही समय समय प्र विरिष्टं व्यक्तियों को 
देश्वरीय ज्ञान प्राप्न होता है। 

इन तीनों कल्पनाच्यं म प्रथम कल्पना दही बुद्धि-संगतदहे) क्योकि सृष्टिक प्रारभ म 
भावर्यकताश्रों की पूर्ति केल्िगे ईश्रीय ज्ञनकेप्राप्रहोनेके वाद्‌ भीरेसे ज्ञान की पुनः 
उपलब्धि होवे, देसी कल्पना में ईश्वर की सवरज्ञता तथा न्यायप्रियता खडितदहो जाती है । साथ 
ही ्श्ररप्ररित ज्ञान मन थोड़ा बहुत कम-उ्यादा करना, कु निङाल ना (^ 10४६९) यद 
वस्तुतो हररत्वमे दी वाधा पहुचायगी। इसी लिये सर्वं प्रथम कल्पना ही बुद्धि-संगत श्रौर 
अधिक युक्तियुक्त भी हे । 

अथ हमारे सामन प्रश्न इपस्थितहोतादहै कि निराकार शरोर निरंजन प्रभु जीवात्मार्ध्रो 
को ज्ञान केसे देना दहै ? मनुष्य जव कोई शुभ काय करना चाष्टतादहै तब उसके संश्ल्प करने 
क साथी उमर्मे उरणाह श्रौर प्रसन्नता उत्पन्न होती है मौर जघ शुम कर्म करना चाहता 
तव संङूल्प मत्रसेही भय शंकरा उत्पन्न दहोतीहै। दोनों वस्यो म मयुष्य में उत्पन्न हूर 
उरमाह नुरमाहादि भावों को हम वाणी से कह नदीं सक्ते गैर कानों से सुन भी नदीं सकत । 
यह भाव केवल हृदयम ही उयन्नहोताहै। इमश्रतः ररणा कीप्रेर्णाक अनुरूप ही 
दश्वरीय ज्ञान भी ऋषियों केह्दयमे उत्पन्नहाता है ऋषिभी उसे हृदयसेही सममे 
स विषय मँ भनेकों कनत्वज्ञो की सहमनि है । जैसे हिप्नोटाइनर सामने उपस्थित मनुष्य क 


क (क) 4८16166 ° 1.6 प०2€'' कं दुसरे भाग में २६६ पृष्ठ पर मेक्समूलर ने पाथो 
गोससका विचार करते लिखा है “{3प६ (1ला€ ऽ ४ ४०९८८ जा ८जाश्टल)८छ पशत प, 
106 [प्न्लादक्ा५6 जच वाण1€ [.४क, 111046ल€ावलाध६ ० पाका अप्४्पा€ः १०५ 
९41४0115, 8611 1814७ #, [तरला०६००1€'' 
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व 
सुख से केवल मानसिक प्रेरणा फे ही आ्आधारसे रेसी र माषार््रों े शब्दों शो बु्तवाता हे 
जो शब्द्‌ उस व्यक्ति ने कभीभी सुने नहीदं । इसी तरह सर्वव्यापक श्चौर सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा सष्टिके यादि में भादि मान्वोंकेहदयोंमें ज्ञानका प्रकाश करताहै। 


भादि ज्ञान तथा भादि भाषा 


ज्ञान शब्दसे हम दो प्रकारके भावों को समम सकते्ैं। एकतो विचार थवा 
भाव श्रौर दूसरा उस विचार की सूचक-माषा। मनुष्य मँ शिसी भी प्रकारके विचर किसी 
। विशिष्ट भाषा ॐ आधार ङे बिना त्पन्न नदीं होते। केवल दुसरे के सामने अपने भावों को 
व्यक्त करने के लिये ही भाषा की आवश्यकता है यह वात नी । परन्तु हमारे अन्तरात्मामें 
भगे विचार भाषा के बिना नदीं रह घकते । प्रसिद्ध भाषा शास्त्री प्रो० मेक्स्तमूलर अपनी पुस्तक 
। भाषा विज्ञान में लिखते है:--(प७ ६६) 
© 716 1066४ +५1४)) अ प्८प्रा४४८ 80 पा) १8 8566800४ ६8 \* ९५१९१ ४0 
0€6{€1711186 14688, 110 १० € €ण्धः' ] 0€]1€४९, 1066४ छा तछला01186 10688 
८>०९]६ 88 ©010041€त {छण आ) ध्प्टपाष्€ §कपात8. 1 धालार्धमा० तल्लक्ष 6 प्णक 
(01 का छप्नगा 88 (एन्द्र ४5 00888016, १४६ ४00 पद्ी6 1) ध्ा6 86086 09 1९880111 
15 710६ 00881016 पण ध0प 181 ८९६९ 
इसी प्रकार 80116111 भी लिखता है कि- 
प्10070णा 1026) 1६ 18 1177]00881016 ॥0 (नपठल २५ 11108गु1एत] पष 
€शछा) 81 1 प्रा) 911 &015610 प511688. (मेकममून्तर कृत {16 8लं€16€ ०{ {1.९६ 2.99) 
अथात्‌ भाषा के आधार के बिना मानवीय ज्ञान उत्पन्न न्ीषो सकता। भाषा से यां 
पर भिसी देश, जाति या काल विशेषकी भाषा का तात्पयै न्दी । परन्तु भाषा से यदं 
सोलते की शक्तिका अर्थं भभिप्रेतदै। जो शक्ति मनुष्य कोखष्टिके प्रारम्भ प्राप हदंदहे। 
यदह शक्ति आई कैसे १ अनुभव भौर दृष्टान्त हमे षततेह कि बालक कोई भी भाषा बिना 
सिखापर नहीं बोल्ञ सक्ता । माता-पिता भादि केद्वारा सुनकर ही वह मातृभाषाको बोलनेमं 
प्रौर खममने मे खमर्थं होताहे। 
सामान्यतः हम जानते दहै कि संसारम एक दुरे से मिन्न रेसी हारो भाषाय, 
जिसे म विचार करते है कि श्रावश्यकता श्रौर परिस्थितियों मँ भिन्न २ जातियों नेमिन्नर 
समयम ये भाषाय प्रचलित कीटैः श्रौर रेसेद्दीप्रारंभममे भी भाषा विकसित हृष्टे होगी । 
परन्तु यह धारणा गलत है क्योकि भाषा विज्ञान वे्ताश्नांने क्ियाहैकि संघार मँप्रच- 


(ख) प्री तःवज्ञ एपीक्रयुरस के विचार मँ सबसे प्रथम भाषाको प्रगट करने पर मनुष्य ने 
वरीय प्रेरणा से श्रवोधता से कायं किया । जसे सने छींक ली, रौर खासी खाद तथा दुःखसे 
उचछयास्त भरा (8ल1०1180 ए 18 11181113 286 5, 2 ) 


(ग) “शरस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्‌ः' “बृहदारण्यक उपनिषदू 
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“लित कोई भी भाषा सर्वथा नई नीह । उन प्तवकी उत्पत्ति पएकदही किसी मातृभाषामेंसे 
हृद है । अष हमारे मामने विचारणीय प्रश्न छि सव भाषार्शरोकी मृलमापा कोनसी हे! 
शौर उसका विकास केसे हुषा! 

माषा की उत्ति कै सम्बन्ध मे थोडे मर्तो.का पर्यालोचन 

हस विषय की चचा करते समय हमारे मामने दो बिचार उपस्थित होतेह एकतो 
यह कि भाषा का विकास क्रमशः हश्राहै श्रौर दूसरा गह किज्ञान की तरह माषा भी कों 
दैवी शक्ति द्वारा हमको मिली है । विकरासवादी भपने मतको सिद्ध करते हए निम्न तीन कल्प- 
नायं उपस्थित §रते हैः- 

(१) माषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे मवे प्रथम कल्पना (¶€0 ० (०ार्लाप्रंण)) 
सांकेतिक भाषा, सिद्धांत की है । इसे श्राविष्कता महाशय लाक थे । पडमस्मिथने भी इसका भली 
भानि समथेन किया हे । इसके ्चनुमारतो प्रारम्भे सब प्राणी मूक ये। श्चपने भावों को व्यक्त 
करनेके लिये वे शरोर कै भिन्न २ संकेत करते थे । पीठे से विचार इतने बदेकि संकेतो से प्रकट 
करना अ्रसंभव्र हृश्रा तच थोड़े कत्रिम चिह्न निश्चित किये गये । श्नौर उनके रथे पारस्परिक 
अनुभूति से निश्चित हुए । यक कल्पना विचारने सरे श्रपृणो लगती है क्योकि जब शब्द श्र 
अथे दोनों अपृणये तो परस्पर की अनुभूति किस माध्यम पर स्वीकृत हुई थी १ यह प्रश्न 
घना रहता है | 

(२) दूसरी कल्पना ( (0१8 ४०ृ0०लत्‌ कव्हर ) नाम से कटी जातीदहै। इस 
कल्पना कै ध्ाधार पर मानाजानादहै कि प्रारम्भे जब मनुष्य ने बोलना शुरू किया 
तवर उसने अपने भास पासके, जीवधारी चेतन प्राणियों की आवाज का श्रनुकरण किया 
श्रोर पीद्ेसे वे शब्द्‌ जिसके श्रनुकरणसे बनेये उस पदाथ के लिये प्रयोगमें चाने लगे। 

परन्तु किसी मी भाषाका इतिष्ठास हमे इस कल्पना की पुष्टि नहीं करता, हम चाहे 
जिख भाषा का विचार करं, उमम प्राति जगत मँ उत्पन्न ने बाती भावा षे साथ सास्य 
धारण कग्ने वाक्ते शब्द्‌ बहून दही कम दीखतेदह। शायद्‌ एकाध शब्द्‌ मिलमभीजाय तोभी 
उससे यह मत सिद्ध नहीं होता । 

(३) तीमषरी कल्पना ( 130 ४०) तथा ( [0 ल]ल्ल्जा)8] कत्म) के नाम 
से प्रसिद्ध है। इसके भनुसार मनुष्य के मानसिक भाव वेगयुक्त बन कर उख्के मुखम से 
स्वाभाविक शब्दों द्वारा व्यक्त होते ग्ये श्रौर इस प्रकार धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति इई । 
मनुष्य दुःखमंहा! हा! श्रौर अनन्द में वाह्‌ ! बाह! करनेलगा। इख विषयमे केवल 
इतना लिखना ही पयार है कि जगत्‌ की प्रस्येक भाषा में एेसं शब्द्‌ नाममात्रकोदही भिलते 
ह । वे शब्द्‌ भी भाषाके भनिवाये श्रगभूत नदींहै। साथमे यह वक्तु भी श्रकक्प्य लगती 
है कि मनुष्यके मुखम से ल्०-सीधे जो भी शब्द निकल पड़े उनको दूसरे मनुष्यों ने एक 
निर्वित भर्थमेंदही केसे जाना ! श्रन्त सं स्वभावतः हम इस परिणध्म पर भति सष्टि 
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१ ने शब्द श्रौर उनके अथे तथा दोनों के सम्बन्धो को जोड़ सक्नेषका जान 
1 है। प्रो० मेक्घमूलरने इसी स्त्य को पने भाषाधिज्ञान नामक पुस्तक में 
स्वीकृत शिया है । वे लिखते रै कि मनुष्यों मेश्रौर प्राणियोंमे भाषाणा मेदरएेसाहै छि 
उसको हम कभी दूर नहीं कर सकते । संसारम पेखा एक मी प्रमाण नदीं भिलता सि जिषे 
ज्ञात हो कि अमुक पशु उन्नति करता करता मनुष्य की स्थिति तक पहु वा हो श्मौर मानष 
भाषा का प्रयोग करता ठो । इससे विपरीत यह बात स्पष्टे कि मनुष्य भभ्याससे पशुश्रों 
की भाषा बोल सकता है। परन्तु पशुका पएेसा श्रज्ुकस्ण असंभवे । ( भाषा-विज्ञान १ 
भाग प्र० १३) 
हम ्चागे य देख चुके कि शब्दाम विशेष श्रथ निधौरित करने शी शक्ति प्रभु 
नेदीदहै। इससे हम कह सकते कि सषि के ्यारम्म मे प्राणियों कशोप्रसु कीश्योर स 
नैमित्तिक ज्ञानश्मौर भाषामीदी गई है । भब हमारे विचारने का विषय यष्ट कि श्रपौरुषेय 
ज्ञान कैसा ओओरकौन साहे! चनौर वह्‌ ङसि भाषासम प्रगट हृत्रा है! युक्ति श्नौर प्रमाणो के 
याधार पर विचारनेसे हमे यष्‌ प्रतीत दोताहै कि ईंश्वरीयज्ञानवेद दहीदहै। वेद्‌ के सिवाय 
अन्य म्रन्थ ईश्वरीय ज्ञान रूप सिद्ध नदीं होते क्योकि ईश्वरीय ल्ञानकी निम्न परीक्ञामे वेद 
ही खत्य रूप से टिकेर । 
« (१) चाये वेदों की अन्तः साक्ती तथा अन्य शास्त्रं की भअन्तःखाक्तीसेस्पष्टहोताहेश्जि 
वेद्‌ दंश्वरप्ररित ज्ञान रहै 
(२) ईश्वरीय ज्ञान ऋ प्रकाश सष्टिके प्रारम्भमे दही होना चाषहिये। यदिषे न 
मानाजायतो इश्वर की न्याययुक्तता खडित हो जाती है। 
(द) ईश्वरीय ज्ञान किसी देश विशेष की भाषाम नदीं होना चाहिये जिसे छि उसको 
समभने मं सवको समान श्रम करना पड़। 
वेद सी भापामेदहैजो सब श्राय भाषार्यो की जननी है। भाषा विज्ञान के विद्वानों 
ने यह वातसिद्ध करदी हैकि वतक की प्रचलित सब भापाश्नों मँ प्राचीनतम भाषा 
वेदिक भाषाहे। ओर इस बैदिक भाषामेंसेदही अने भाषाश्राका वि्ासहुश्ना है। इससे 
हमे य प्रतीत होताहैकिप्रारम्भ मेँ ईंश्वरद्धी रोर से दिया इृश्राज्ञान तैदिक भाषा मं 
दिया दहो यह श्रसंमव नर्दी। 
(४) यह ज्ञान सषि के नियमो से विपरीत नदी होना चाहिये। 


(५) इस ज्ञान मेँ सव खत्य विदानो के मूल भूत सिद्धान्तो का होना जरूरीहे। वेद 
उपयुक्त पाचों परीक्ताश्रं के आधार पर इश्वरीय ज्ञान की योग्यता सिद्ध करतादहै। ब्राक्षण 
प्रन्थ वेदां के व्याख्यान प्रन्थरहओ कि याज्ञवल्क्य श्रादि ऋषियों द्वारा बनाये गये । इस 
प्रकार वे मनुष्यछृेत होने से इश्वरीय ज्ञान की कोरि नदीं श्ना सकते। 

यषां पर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है छि यदिदश्वर कोष्दी केदो का कता 
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माना जायतो म्मे श्राने वाते पिरयो कोक्या माना जायगा ? ऋपरिों के नाम मन्त्रों 
श्रोर सक्तां के साथ सम्बन्ध खतं । क्या उनरो मन्त्रं ककन न्दी मान सक्ते? इम 
विपयम इननादही कहग कि हम ऋपियांको बवदके कता नदी, परन्तु द्रष्टा मानतदहै। व 
व्दोंके ज्ञाता परन्तु निमाता नहीं । इम विपय में थोड़ प्रमाण नीचे दिय जातं द| 

(१) नमो ऋपिभ्यो मंच्रङृद्धयो मत्रपनिम्वः । ( मेत्तिरीयाख्य-४-१५) इम पर्‌ 
द्माचाय सायणने निन्त माष्य क्रिया । मंत्रकृद्धयः मत्रं कृवन्नीति स॑त्रकरुनः | यद्यप्यपौर्पय 
वेदे कतारो न सन्ति तथापि कल्पनादावीर्वरानुग्रहण म॑त्रणा लव्धारा मवकरृत-दव्युच्यन्तं। 
इसमे सायण मत्रप्रहणसरूता ऋषियों को मत्रकता शब्द्‌ स संबोधित करन दहै । 

(२) सवन्छपिमन्त्रकरृनः ( ए० त्रा ६-१-१) 

इसकी टोका नायणयां करते दहै ऋषि अतीन्द्रियाथमंत्रह्रन्‌ । क धातुस््वत्र दशनाथः 
मच्रस्य ट्टा । भथात्‌ मंच्रकृत का अथ मब्रद्रषठा है । 

(३) श्राचा यस्कने लिखा हे {*- 

च्छपिःरेरानात्‌ स्तामान्‌ दरत्यौपमन्यवस्तन यदेनान्‌ तपस्यमानान्‌ ह्या स्वयंभूः अभ्या- 
नपत्‌ तत्‌ ऋषयोऽभवन्‌ तटपर पित्वमिि विज्ञायते | 

इनमे मी याक न ऋषियों को मचद्रष्टा रूपरसे हीरस्वीङ्त क्रियादै। पेम नेक 
प्रमाणो सस्पष्टहोता रि वेद म॑त्रांके क्ता ऋषि न्दी है परन्तु वद्‌ ईश्वर प्रेरितदहं। ऋषि 
संनारके गुमररहस्य रूप मनां (>(८८५५ 14८५5 ) के ज्ञातादहे द्रष्टा । रगसिद्धान्त सार 
नामक चछपनी प्रसिद्ध पृस्तकमे भी मणिमाईं मनुभाई लिख ह णः- 

“'सप्तसिधु प्रदेश मं श्माकर वमी हुड घ्रा शाला कामूज्ल धम पुस्तक “वेद्‌” संज्ञास 
प्रसिद्ध है । कुरान, बाईवल आदि शब्द जसे पुस्तक वाचक है, वस “वेद्‌” शब्द्‌ पुस्तक 
घाचक नहीं हे "विद्‌ श्रथान्‌ जानना, ज्ञान प्राप्त होना, इस घातु स व्युत्पन्न वद शब्द ज्ञान 
मात्रका भडार, पसे अथ का वाचक ह । सवज्ञताकास्वरूप ही वद्‌ हे । इसीलिये इश्वरप्रणीत 
कहने द । मूमा पयगम्बर को इश्वर ने अपने भाप दस श्माज्ञायदी थीं। तथा मुहम्मद्‌ सहेव 
को जिन्राइल नामक फरिश्तने कुरान केसंदभके संदम प्रसंग प्रसंग पर कहथे। परन्तु वद्‌ 
एसे उतरा नदीं कदा जाता । चद तो ईश््रदत्त नहीं परन्तु इश्वर प्रेरित क्दातादहे। श्रौरवद्‌ 
मंत्र भिन्न र्‌ ऋषियोंकेज्ञान मंप्रितहोनहं। चट हुए ह, इसलिये उनको मत्रद्रष्ठा कहते 
है । ऋषिर्यो के ज्ञानम प्रतीत होना ओर ऋषियों द्वासादही वनाया जाना इन दोनां भथा में 
इस प्रकार सुदम मेद्‌ मानकर प्राचीन पंडित रेसा कहते कि वेद मंत्र श्मनादि हँ । अथात्‌ 
ज्ञान में प्रगट हो सकते ह परन्तु बनाये नहींजा सक्ते । भ्रनत युग, छनंत कल्प, बीत चुके 
परन्तुवेदषहीका वहीदहै। उसका कता किसी के स्मृति पट पर नहीं अतः वह नित्यहे, 
अनादि है, अपौरुपय है । हैश्वर प्रणीत है, ईश्वर रूपदहै। मीमांसङतो शब्द की नित्यता 
सिद्ध कर, शन्द अथात्‌ ब्रह्म श्रौर जह्य अथौत्‌ वेद्‌ उघकी भी नित्यता सिद्ध करतादहे इसक्तियं 
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उसे श्रनादि मानना पडताहै। एसी पूञ्य श्चनादिता कै लिये यह पुस्तक सवथा योग्य-पाच्नहै 
क्योंकि मनुष्य के विचार का प्राचीनतम इतिहास उसके विना मिलना हमं दुष्कर था।'' 
( ५७ प्रष्ठ ) 

उपथक्त चरण से भीस्पष्टहोताहै कि वेद इश्वर प्रेरितदहै। ऋषि सुनियां की स्वतत्र 
कनि न होने से पौस्येय नहीं ्रपितु श्रपौस्येय र । इसीक्लिये सायणाचाय ने ऋग्वेद “भाप्योप- 
क्रमिकाः' मे वेद्‌ का लक्तण करते हुएलिखवा हैक ““शऋपौरुपेयं वाक्यं वेदः वद शब्द्‌ 
ज्ञान व्राच्कदै। मनुप्य जाति के सबसे पुरानन इस भ्रन्थमे ममस्न विद्यार््रो के तत्व बीज- 
रूप से चियमानदहै। ऋपियो ने छ्पनी स्वतन्त्र बुद्ध से यह ज्ञान नहीं पेदा ञ्िया, परन्तु 
श्रन्तयामी रूपसे विद्यमान सव व्यापक प्रमुद्धारय हृदय की प्रणा रूप से यह ज्ञान उपलब्ध 
हमा है । इसीलिये उस श्रुतिः मी कहा जाता हे । “ 

हमारे प्राचीन दशनम्रन्थों मे भी चेद्‌ की पौरपयता-श्रपौरुयेयता के उपर श्रनेक 
विचारमिन्नर ट्रष्टिसे उपस्थित क्रिये गयेदह। मीमांसक कहते हकरं नित्य शब्दमय वेद्‌ 
किसीसे पेदा नहीं हुए । ऋषियों ने उनका दशान क्रिया दहे । उपलच्ि कीदहै। परन्तु छपिया 
ने उन्हें बनाया नदीं । उसी से वेद श्चकठेक-निव्य श्रौर अपौस्येयदहें। सांख्यकार मानता दहे 
कि सूयचन्द्रादि की तरह वेद्‌ भी प्रक्रति के नियमानुसार उत्पन्न हर्‌ हं । उनके रचयिता ज्ञाता 
न होने से वे अपौरुप्रयद्। सांख्यकार के मतानुनार वेद स्वतः प्रमाण दँ क्योकि वे ईश्वर 
रूप्र परुषः द्वागप्रादुभूत हरहु । ( ५-५) ८निजशक्तयमित्यक्तः स्वतः प्रमास्यमः' रथात्‌ 
वे में स्वाभाविक शक्ति दहै कि जिससेवे भ्रेपना अर्थं सिद्ध करने मँ अन्य प्रमाणो की ्रपेत्ता 
नहीं रस्वने । उनके बनाने वबाल्न ज्ञात नदहोने से श्रपौरुयेय गिने जते है। ( नापीषपेयः 
तत्कतुः पुरपस्यामावात्‌ ५-‰४ ) प्राचीन नैयायिको के मतानुमार वैदिक शब्दो को लौकिक 
भापा के शब्दं के ममान दही मानना चादिये। वेद्‌ के शब्द कूटस्थ नित्य नहीं दह । परन्तु प्रवाह 
नित्य वश्य दै । जसे ्ायुरवद्‌ चाप्नमीदहे नौर उसा प्रस्यक्त प्रमाणभीदहेवेसे ही वेद्‌ क 
विपरयमें मी समना चाहिये । उनके मतानुमार वेद पौरुपेय दं । ( मत्रायुर्वदप्रामास्यचञ्चतत्‌- 
प्रामाण्यं प्त प्रामास्यात्‌ २-१-६त न्यायसूत्र) इससे भिलता हुश्या मत वेशोपिक् का प्रतीत 
होना है, उमके ्रनुमार शब्द्‌ स्वरूप वेद्‌ अनित्यश्यौर भअपौर्पेय हँ । परन्तु श्रथरूप में 
विद्यमान चिद्याय नित्य दहै ओौर च्रपौस्पेयदहै। ( तदूवचनादास्नायस्य प्राङ्नाण्यम १-१-३ 
व. सू. ) बैयाङूरणोंमे से पतंजलि तथा केयटकाभी एसा विचार है । णसेदही हमारे प्राचीन 
दुशानोंमे भी अपौरययता शब्द्‌ का व्यवहार हमने देण्वा। सव्र ने विभिन्न दष्टिर्यो से श्रथ 
क्रिय । एमी शवस्थामे शायद्‌ हमको उपरिषृषटिसे दशनो स्च एकवाक्यता का अभाव 
प्रतीत होत्रे परन्तु यदि तात्विक बुद्धि से विचारगे नो प्रतीत होगाकि वद ईश्वर प्रित इसी 
लिये पौरयेय नीं ह । पुरुप शब्द्‌ को यदि ईश्वर परक सममा जावे तो पौरूपेय कह सकते 
है । परन्तु यद्वि उससे ऋषि मुनिर्यो का प्रहण॒ किया जावे तो पौरुषेयता मेँ दोप धरातादहे। 
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इस तरह हमने वास्तविक टषटिसे उस बात काप्रतिपादन करने का प्रयनन ङयक 
वेद्‌ ईश्वर प्रित श्रपौरुषय दै । इमसे विपरीत ब्राह्मण ग्रन्थ मनुष्य निर्मित होने से दश्वर 
प्ररित नदीं ह । संसार के समस्त श्राधार भूतज्ञान कामंडारवेदृहीहै। (महत ऋग्बदादेःः' 
५, नेक विध्या स्थानोपब्रुहितस्वं सवेज्ञकल्पस्य ) इसके हारा ही जगत्‌ मे ज्ञान का विकास 
हुश्राहे। 

एडवड का्पन्टर ने अपनी पुस्तक 1४ 0 ८010111" के ७बें प्रपर लिखा 
है ि:ः- & 
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इस उद्धरण से वेदों की महत्ता स्पष्टहोती दै । अपौरुपरेय ईश्वर प्रेरित ज्ञान के मरदत्ता 
किस लिये इस प्रकार न गाह जावर ! 


उयो कषा शी 


पा नषण्(प१५४१/५११४ १८४ 
< हन्दा रत्न, भ्रपणः, प्रभाकर ं 
€ --की- ( 


पाठ्य एवं उत्तम ओर उपयोगी सहायक पुस्तकं 
प्य व 
मिलने का एकमात्र पता (~ नोट--१. कन्या पाटशाला्चां एवं वियालयो 
कै जिए विशेष रिश्रायतदी जाएगी । 

२, दचीपत्र एवं नियमावल्ली भप्त । 
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ग्ट. ए 
व[दक वपयल्यवस्या , 
[ने <--विद्याभूपण शिवकुमार शारी काठगर-ठयाक्रगनीथ मुख्याधिषठाता महाविद्यालय, 
गुरुकुल ध्राम जेहलम | 

रिक्ता दीत्ता, रीनि नीति, सम्या संम्करति श्रीर्‌ आचार व्यवहारम धार्या की गुता 
कोश्राज प्रायः समस्त सभ्य संनार स्वीकार कर चुका है । श्ार्यां फी सास्कृतिक दीका 
((प्य[[1पात] 7151 प्लत्िना ) च्रौर साम्राज्य के मसमय भूमरुडत ने निन स्वर्गीय टरश्योश्र 
देया वे श्रव कहां १ वे वास्तवमें मन॒प्यभरे शौर मनुष्य बनने वनने उचनम निद्धान्तों 
फा पालन करते कराते थे । धाइये, उम पुराने कालकीध्राप शो मी एरु भांकी दिल्वावें। 

अपने कौल का वरान कस्ते हप श्रादि कचि श्री बात्मीकि जी लिग्वते दह कि इस राष्ट 
कै नित्रामी समी पवित्रात्मा । ममानसरूपसे सवकी बुद्धियां मवीद्गीण उन्नति मे संलग्रहं। 
नमी ज्ञानी हें | कोई मूठ नीं बोलता । न कोई त्यभिचारी दहै न व्थभिचरिखी । लड़ाई 
फगड़ा श्रौर श्र्णाित कहींनहींदहै । नाना विषयों के विशेषज्ञ (])^८ 1४8) धमौसमा 
विद्वान्‌ हैँ । सभी श्नपने श्रपने धनो पर सन्तुष्ट । लोभी कोड नहींदहै । समी गृहस्थी घन- 
ान्यघ्वी दुगादि उपभोग्य मामग्रीसे संपन्न हैँ । दरिद्र कोई नर्हीदहै । कामी, कंजूम, 
मास्तिक ओर मूर्वा का स्था श्रमात्र है | सभीस्त्री पुरप धमोरमा सयत श्रौर ममयनिष्ठ 
पाल्य) दह | मव्र के श्माहार विहार ऋपियोंकेसे्ैँ | मभी यज्ञ करते । ज्ञु 
मरौर चोर कोद नदीं. । ब्राह्मणादि मभी वश च्रपने श्रपने कर्तव्यम रतै । मभीस्वरम्थ 
न्दर प्रौग देशभक्त ह । राजद्रोही शौर देशद्रोही दोषं नदीं। बा० रा० बालन्छंड मग ५॥ 

है न स्वर्गाय दृश्य ? कोट कह पकतादहैकरि बात बहुत पुरानी है, क्या पता किस 
ह्पमं थी? किन्तु इतने कथनमाव्र से इस वबतिकाप्रमात्र करम न्हींदहो सक्ता | कर्यांकि जिम 
वेद्वान्‌ के परिश्करन मस्तिष्कमेंये भावथे, वह उनके प्रभाव श्रौर वास्ततिकतासे सुपरिचित 
धा । उसे यह भीज्ञातथा कि इन मयादराश्नोसे दीन गाञ्यको राज्य नहीं कह मक्रते श्मौर 
प उसके स्वामी राजाको राजा (व्यव्रस्थापक) | न मान व॒ मय्राद्ाविदहीन चकत गुणो से शून्य 
मनुष्य को मनुप्यही कहाजा सक्ताहै । श्रन्यच्च बहत पी के पाश्चात्य रेतिहासिकों के 
शद्धरणोंसे भी श्रार्याके उस प्राचीन उदात्त चरित कोई सन्देह नहीं रहता | क्योकिये लोग 
परतीय रत्तमतार््रां को घटाकर दिग्वाते श्राये ह-दिग्बा मक्रते ह बदाकर नहीं । देखिए, 
क एतिहासिक अयं के उम समय के चरितकी आलोचना करतादहै । जब वे बहुत 
#चि गिरकर श्रायेकै स्थान मेँ हिन्दू शब्द्‌ म वोले जाने लगे भे। 


[164 ([[1 वाता) 816 < 110116८ चच 16916 {0 ल्वृप्ताह 10५९8 ६0 
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क्रिवे हिन्दू इतने ईमानदारर्हकिनतो उनके घरेंमें ताला लगताडहै श्रौर न भापष 
व्यवहार मँ ज्ेख्य (12०५111८11{) लिलते ह । 
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[ति शि | 


श्या का इतना उज्च चरित्र, इतना घुठ्यवस्थित गाञ्य मौर वह स्वर्गीय वानावगण॒ क्कि 
जिसमे चौदह चोदह वप तक जूनाही गाञ्य करतारा, क्योहो सका? इमका सृत्तकारण था 
उनका समाज संघटनात्मक उच कोटि कालान । जिसकी शाग्रीय शब्दों मे वणाश्रम धम 
कहते ह । वणा धम ममाजमें पमानता (1५.111 \), महानभृति तोक) रौर 
समवेदना (0011101) [तल] ८8) की मात्रना को चत्पन्न करन के लिप्‌ जादू है । ओर 
श्राश्रम धम, काम, क्रोध, लाम, मोह, मद रौर मात्मयकोजडसे उग्वाड्‌क्रर शांति स्थापन के 
लिये निष्फल न जाने वाली दिव्यौपधि है । श्रत: श्राडये, श्माज कुं वशधम पर विचार कर-- 

मनुष्य सामाजिक प्राणी (4019] ] 1) है, विना समाज क उमका निवह नदींदो 
सकता । श्चकला मनुष्य तो पनी आवश्यकतां की पूर्तिमी नहींकर सक्ता । मापी देख 
कि मनुष्य यदि स्वयंदहीक्रुपि क्ररक्रं शन्न उत्पन्न करे, स्वयदही चन्न निकाले, स्वथ दही पीम, 
स्वयं ही पकराते, स्वयं कपास उत्पन्न करे, म्वय काते, स्वयं वुने, मवयं कपड़ा सीवे, स्वयं चमड़ा 
तयार करे, ओर म्व ज्ञता बनावे तो पक क्तण विना विश्राम क्रिय भी, वह श्रपने हीकायमें 
लगार्हेतो भी षने कार्याकोमभी पण रूपसे कमनेमे समथन होगा । पुनः सभ्यता का 
विकसितहोनातो दूर की बाह । शतः श्रायाने मानव विकास नथा सामाजिक कायाका 
सुचास रूपम संपादन कर्ने के तिये चेदक ्यादेशानुमार संपूण मनुष्य समाज को चार 
विभागों मेँ विमक्त कियाथा, मौर यह विभाजन नितान्त मैज्ञानिङ डे । 


यथा--त्राद्यणोऽस्य मुग्बमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 
उरू तद्य यद्रश्यः पट्रयाथशृद्रो श्रजायत ॥ यजु > ३१।११ 

इम मनुष्य सपाज शरीर का ब्राह्मण मुग्वे मटृशदहे, क्षत्रिय बाहू तुल्य है, वश्य जघाच्मां 
के समानदहै सौग श्र पगंके मश । च्थात मानव शरीरमें जो कायं मूग कग्तादहै 
उमको समाज में ब्रह्मगा कर । मसे कान, आंग्, नाक, श्मीर रसनाये चार ज्ञानेन्द्र रिग 
(मुग्व) मेही खरौर पांचवीं त््रचा (ग्वाल) सारे शरीर परदे । टीक उसी प्रकार नाह्यण 
समुदाय ज्ञान ओौर विदयाक्रा केन्द्रे । श्नन्य पुरुषों की भानि सामान्य ज्ञान गष्वने पर मुख 
से उमकी चपमा उचित न रहेगी । शतः मुग्व जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय काकेन्द्रहै, उसी परार 
चिविध विषयों की बिदा से त्रिभूपित विप्रका होना अनिवाय हे । 

शरीर में मुग्ब को मुख्य होनेके करागणादही मुख कहा जाता है । अशक्त बाहू वाल शरीर 
लूने लगड भी अपना जीवन सम्भान श्मौर्‌ सुवसं ठ्तोतत करते । यदि उनकै ब्राह्मण 
देवता (मस्तिष्क) मही सलामत हैँ ओर मस्तिष्र विकृत होने पर नो मनुष्य मनुष्य दीं नहीं 
रहता, संनार उमक्रो पागल कहता है । टीक इसी प्रकार जहां परिष्कृत सागामिमशीं तत्त्वदशीं 
(1111) नेता ब्राह्मण नहीं ष, उन समान्नकासंनारमं कोई मूल्य नर्हीं । अन्यच्च मुव 
शरीर की र्क्ाश्रौरपोपणु कै ज्िये प्रतिपल प्रतिक्षण ध्यान रग्वनादहै | उमके सुम साधन के 
लिये अनेक प्रकारके ाहार विहार की चिन्ताकरतादहै । शरीरके रोगी होने पर अपनी 


६० | [ श्रायं १६ नवम्बर १६५५ 





घव इन्द्रि्योसे श्रसहयोग करके कड़ी से कड्वी श्रौपधीको प्रथम स्वयं खाता है । उमी 
प्रकार समाज की उन्नति श्मौर विकाम के लिये, सुख सम्पत्तिकी बृद्धिश्मौर दुख दारिद्रय के 
नाश ॐ लिये प्रतिपल प्रतिक्षण विचार करना-- मतक रहना ब्राह्मण का कतव्यदहै । खस्धा- 
वस्था में मुख जम मन्दर दृश्य देग्वेकूर, उत्तम शब्द सुनकर, बद्िया सुगन्ध सुघकर धोर 
नाना प्रकारके स्वादु पदाथ पाकर श्रपने को भानन्द्िति करता है । इसी प्रकार सामाजिक 
मवस्था चच्छी होने पर ब्राह्मण स्वान्तः सुखाय च।हे जितना अआत्म-चिन्तन श्रौर साहित्यिक 
विवचन करते हर मुग्ब पूवक पना जीव्रन व्यतोत करे । किन्तु शरीर कै श्रस्वस् होने पर 
सुखने जेसे मव कुलं भुला कर दु श्रौपधि का सेवन क्रिया । इसी प्रकार से समाज के लिये 
ब्राह्मण को कष सहन करने के लिये उद्यतदहो जाना चाहिये । इस काये के संपादनाथ उषे 
खदेव प्राणो की वाजी लगाने को उद्यत रहना चाहिए । इमे अतिरिक्त मम्ब काय करत है, 
प्राप्नज्ञान को वाणी स कहने का । ब्रह्मण भी शास्त्रों का भनुशीलन करके समाज को बद्वे, 
उपदेश करे । वद भीब्रा्म्णो क इन्हीं कर्माका निश करतादहै। यथा- 

सम्बत्मरं शशयाणा ब्राह्यण।त्रतचारिणः। 

वाच पजन्यजिन्वितां प्रमण्ट्रूकु। श्रवादिषु" | ऋ० ७।१०३।१॥ 

सम्पूण वप समाधि की शान्तवृृत्तिमे रहते हुए मयादानुसार श्राचरण करने वातत 
सथा सत्य का मण्डन शरोर असत्य का खण्डन करने वाते ब्राह्मण, कामना्रों को पृण करने 
वाल्ली वाणी को ओजस्वी श्वो मेँ वोन | 

ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्मकरणवन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 

छअघ्वयवोध्मिणः सिप्विदाना ्राविभवन्ति गुह्य न केचिन ॥ ऋ० ५।१०२।८॥ 

सौम्य शान्त सर्वापकारक, तपम्बी ब्राह्मण, वेद्‌ को समग्र संसार म फेलाने वाने, न्ञान 
का विस्तार करने वले, संभार के कायक्त॒त्रमें श्रते श्रौर उपदेश देते रै। अथात्‌ शीतल 
स््रभाव, किमीसे देपन करने बाला, ज्ञान-चिज्ञान का अधिकारियों को खपदेश देने वाला 
( पदाने वाला ) सत्यासत्य क निणय के जिए मनुष्य मात्र को उपदेश देने वाला ब्राह्मणको 
होना चाहिए । मानव धमं शाख्रभी इन्हीं कर्मा का प्रतिपादन करता है। 

अध्यापन प्रध्ययन यजनं याजनन्तथा | 

दान प्रतिग्रदश्चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ मनु° १।८८॥ 

पद्ना, पदाना, यज्ञ करना, गुरुदक्षिणा देना श्रौर लेना अथवा दान देना श्रौर लेना 
जराद्मणो का कर्तव्य है । भगवद्गीता भी ाह्मणके गुण कर्मा पर भ्रच्छा प्रकाश डालती है। 

शमो दमस्तपः शौच त्ञान्तिराजवमेव च । 

ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कम स्वभावजम्‌ ॥ भ० गी १८।४२॥ 

शम, दम, तप, पवित्रता, सहन शक्ति, सरलवा, ज्ञान, विज्ञान वेद्‌ शास्रं पर श्रद्धा, 
ये ाद्यण॒ के स्वाभाविक काय द| 


सिद्धान्त श्रङ्क ] [ £! 





(२) दूमरा नम्बर बाह्यां राह । वाहु बलके प्रतिनिधि दँ । शत्तपथ ब्राह्मण (बाहू 
वीयमः (वाहूर््रलमः' कहकर ग्रह स्पष्ट कह रहा कि शगीरमे जा वाहू, उनमें शरीर की रक्त 
करने योग्य शक्तिहोने के कारण ही इनक्रानाम बाहुषड़ादहै। उसी प्रकार बलाधिक््य सं समार 
की रक्ञा करने वाला को न्ञत्रिय कदो । चहु मारे शरीर की गत्ता काकाय करतें | शिरपः 
श्ाघातहो, जघाश्रौर वेगो परहो उनकी रक्ञाकरनके लिए बटर को चौकन्ना रहना पड़त 
हे । श्रौर बाहु उम सम्पूण रक्ता काय का मस्तिष्क की सहायतासक्ग्तदह। तथव समाजे 
सषत्धिय ब्राह्मण की सम्मत्यनुनार कर्याके सम्पादन को क्तात्र च्रौर व्राह्मण शक्ति यदि दोनं 
मिल कर कराय न करगीता काम उटपटांगश्मौर हानिप्रर्‌ होकर लोकहितक्रनहो मेगा 
वेद्‌ उम बात को कितने मन्दर शदो भें कहता है । यन्र ब्रह्मच त्त्व सम्यच्चो चरतः सह । 

तं लोकं पुण्यं प्रज्ञपं यत्र दवा, सहाग्निना । यजुः २०।२५ 

(भाव) करि जहां ब्रह्म ओ्रौर च््रशक्ति परस्परके महयोग मे काय करती हँ । व्ह 
सब काम पृण त्रौर निर्वित्न स्माप्र होते दै । उस स्थम एक वात च्रौर विशप ध्यान देने यग 
है कि शरीरम पांच वायु प्राण, पान, समान, उदान श्रौरव्यानरहोतेरह। इन पाचों वस्तुश्र 
को ठ्यत्रस्थिन रण्वना तथा जीवन शक्तिके केन्द्र प्राण, बाहन्रों की रक्ताभे, द्रदय प्रवेश मेँ चेखटवे 
रहते हँ । इसी प्रकार जिम समय समाज च्रथवा राष्ट काक्ेत्र वल जितना सशक्त श्रौर उ्यव 
स्थित होगा उसका जीवन उतना ही सुरक्षिन होगा । इमङे विपरगीन जां इम चंग में निवल 
ह, उनके प्राणा प्रत्येक ममय जाने की बार जोहते रहते । वेद भी चत्रियके निम्न गुर 
कतव्य बनातादहै। ध्ये शुभ्रा घोगवपमः सुत्तमामोरिशादमः । मरद्धिरग्न ॥ श्रर्थव ।१।१६।५॥ 

गौर वण वाले, विशालकाय, शत्रु को मार गिराने वाले, मृत्यु से भी निडर चक्तं्तत्रिय 
के साथ म्न्ञाथश्रा। 

अथीन शारीरिक वत्त सम्पन्न तथा ओ्रोजस्वी होना, निभयरता, तथा प्रचन्ध स्वि श्रा 
गुणों को रग्बने बाला ज्ञत्रिय होता है । 

इममिन्द्र वधय क्षिय म इमं विशामेकवृपं कृणु त्वरम्‌ | 

निरमित्रानर्गुद्यस्य सवास्तानरंघयास्मा श्हमुत्तरेषु ॥ अयव ।४।०६।१॥ 

प्रभो इस क्त।त्रय र्तः को तृ दा, मेरी प्रजाँ उसको सबसे बलिष्ठ कर, इसवै 
शत्रु उमके समक्त न ठहर सक्ते च्मौर इसमें प्रतिस्पधो करने प्र भी मह की स्ववरे श्थातनष्टहे 
जात्रं । यह्‌ मन्त्र भी यही चततारहादहे कि त्ञच्रिय मे प्रबन्ध शे योग्यता कै बल्ल से विरोधय) 
को जीतने की श्रसाधारण शक्ति होनी चाहिष्‌ | 

अयमस्तुधघनपतिधनानामयं विशां विशपतिरस्तुराजा । 

करिमिन्निद्‌ महिवेचासि पेद्यव्रचसं कृणुहि शत्रमस्य ॥ शअरथवे ४।२२।३ 

यह च्षत्रिय धनो काम्बामी हो, प्रजान तथा व्यापारियों का योग्य पालक होने वं 
कारण राजारहोवे। हे प्रभो! इसको इतना तेजसी कर करि शत्रु इसके सामने श्चातेदही फी 


६२ 1 [ शये १६ नवम्बर १६४४५ 


> 





ट जावे । इन्दी गुणो कोमनुने इम प्रकार लिखा। 

प्रजानां रत्तणं दानमिञ्याध्ययन मेवच । विषयेष्व प्रसक्ति तत्रिय्य समासतः ॥ मनु १।मे६॥ 
समाज की र्ता करना, पात्रों की सहायत्ता करना, यज्ञ तथा श्चध्ययन करना संयमी 

रोना ये क्षत्रियो कं संत्तपसे गुण ओर कमहं । गीताने भी यही लिखा। | 

शौ तेजोधतिदीदयं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमीश्वरभावश्च त्तात्रे कमस््रमावजम्‌ ॥ भ. गी. १८।४३ ॥ 

शूरता, तेजम्विता, धेय, राजनीतिक ज्ञान, युद्ध मे टदृता, दान देना, प्रचन्ध रनाये 
तिय के स्वाभाविक कमदहे। 

(२) तीसराक्रमहे जघाश्रंका । जाने श्राने च्नादि का कायं इनके सहारे परदही दहता 
, कपि सम्बन्धी तथा व्यापार सम्बन्धी सम्पूण कार्यां का सम्पादन विन। पुष जङ्कर्रो के 
परनम्भवदहे। इस ओर रचि रखने वाहौ मानव समुदाय्‌ डोव्रैश्य नामस पुकरारगे। वेद 
-श्यांके क्मका इस प्रकार निदश करता है, 

८इन्द्र महं वणिजं चोदयामि सनपतुपुरुपएतानो घ्रस्तु) जुदन्नराति परिपन्थिनमृमं ख 
शानो धनदा स्तु मद्यम्‌? ॥ अथव ३।१५।१। 

मे रेश्वये सम्पन्न वैश्य कोश्रागे करता । बह हमारे पास अवे, घ्नौर हमारी श्रार्थिक 
हिनादर्यो को सुलभ्ाने के लिये हमारा ्रगुश्चा बने। कंजूस व्यापार विगेधी चरर पशु वृत्ति 
ल शत्रु कोदुर करके वह हमे धन देने वालादहो। इस मन्त्रने यह बताया ङि (६{) व्यापार 
7 च्रोर रुचि रखने बाला मानव समुदाय, व्यापारे योग्यर्पूजीसे सम्पन्न होना चाहिप। 
२) दूसरी बात यह कि मक समक्त केवल अपनेस्वार्थं काटी प्रश्न नदीं दोना चाद्ये भपितु 
नव मान्न की च्ार्थिक कटठिनाइयों का हल करना उसका कतेव्य है । (३) तीमरी बात यह रशि 
म नियत हो, मनमाने निरख लगाकरन्लेमे दने बाला कोईनहो। (४) चौथी वात यह्‌ करि 
श्य श्परनी सम्पत्ति को राष्टू छी सम्पत्ति समक श्रौर रसकी भआवश्यकताश्रों की पूर्तिं यथा- 
क्ति वश्य करता रद्‌ । वेश्य कर्माका कितना सुन्दर विवचनदहै। यदी बातत मानव 
म-शास्त्र बताता हे । 

पशूनां रत्तण द्‌नभिञ्याध्ययन मेवच। 

वणिक्पथं कुसीद वेश्यस्य कृपिमेवच । मनु १।६०। 

गो श्यादि हितक्रारी पशुश्च का पालन, शुभ कर्मामें दान यज्ञ करना, वदादि शात 
अध्ययन करना व्यागार करना, उचत व्याज लेना, खेती करनाये वैश्य षे कमदहे। 

(४) शरीर म चौथा मागवेरों काहे । यह सारा भव्य भवन्‌ (शरीर) इन्दीं के उपर 
डाहै। मुखका काय हो, वाहूर्यो काहो, जघार््रोका हो, यह सकरी श्ाज्ञा पालन कृरनको 
धरत रहते है । ठीक इसी प्रकार नाह्यण, ऋेच्निय, वेश्य कीसेवा करनाशुदोंकाकयेहे। 

एकमेव वु शुद्धस्य शुभं कमे समादिशत्‌ । एतेषामेव बणोनां शुश्रूषामनसूयया ॥ मनु ०१।६१। 
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प्रम सेब्राक्मणादि तीनों वणां कीसेवा करना शुद्र का यी प्रधान कये हे | जिस प्रकार 
शरीरकेये चारों भाग, भिलक्रर किमीको उच नीच न समते हुए, समान भाव से उसक्री 
रक्ता करते हैः। उसी प्रकार अपने गुणश्रौर कमे के भ्ाधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मौर 
शूद्रो को प्रेम एवे परस्पर के सयोग से राष्ट्‌ रक्षा करनी चाहिए । शरीरमंशिरसेपेरतकः 
किसी भाग पर श्ाचात पहुंचने पर जैसे सारे शरीर में उथल पुथल मच जाती है श्रोर उस 
अगकेक्ष्टषो श्रपना सममकर दूर करने के लिये उद्यत हदो जते, एेसेष्ठी चारों वर्णौ 
मे परश्पर प्रेम श्रोर सकानुभूति की भावना भरपूर होनी चाहिर्‌ । पारस्परिक प्रम सूत्र को सुद्‌ 
घनान के लिए गुण भ्नौर कमे के धाधार पर मानव समुदाय का, सवेथा निर्दोष यह वेन्ानिक 


विभाजन हे। ॥ 
शन्तु भास्तके दुभाग्य से कुठ श्नौधी खोपडिर्योने इसको भी उल्टादही सममा । जहां 


घर्णो का व्यवस्थापक यष मन्त्र.प्रेम का पुनीत सन्देशदेताहै वशं उन्दने इसके आधार पर 
वर्णो मे बिरागश्रोर दरषकीवे गहरी खाहेयां खोदीं कि जिनका पाटना भाज कठिनतम काये 
हो रषा है । जां वणे प्राचीन कालम शपते क्मोकी कमाई सममा जाता था, वहां मध्य 
काल में उसपर जन्मी मुहर लग गह श्नौर भारत षे पतनके अन्ध्रान्य कारणों मेँ से यष 


प्रमुख कारण वना । जन्ममूलक्र जात पात के भागडे षखे्डोने, इस देश को जो हानि परहुंचाई 
खसका अनुमान लगाना मी कठिन है| 


सारे भायोवते का मानव समाज प्याज श्रौर केले के लिलके के समान सार विहीनदहो 
गया । ब्राहमणो मे, सत्रियोमे, वेश्यामे रौर शूद्रो मेँ ह्रो प्रकार की बिराद्रियों का 
निमाणहुश्रा। एक दूसरा एकदूमरे को नीच समने लगा । बहुतसेक्तत्रियों मेँ कन्याको 
त्पन्न होते ही इस लिये मारते रहे रि उनसे वड़ा कषत्रिय श्रौर कोई नदींहै। वे भपनी कन्या 
देकर सके सामने भुरुमे । इस प्रवाह की वाडङे भलत्याचर्योने शद्रोकीतोश्रासाकोदही 
मसल डाला । वे वचार अपने भापकोस्वयंन दूने योग्य रौर घृणित समने लगे । 
उनको यदहं विश्वसहो गयाकरि बध्ुतः हम पतितं श्रौर हमारा उद्धार नदीं हो घछकता। 
अश्चये कीवात है = ब्राह्मणादि वणो ॐ समान श्चकार प्रश्ठार रखने बाला एक मानव कुत्ते 
र षिह्नीसे भी बद्तर सममा गया । अन्ततः उनका ्चपराध स्याह ? जिसके कारण 
नशो नद्यूने योग्य श्रौर घृणित खममतेहो । यदहीनकिवे्ापकी सेवा करते । ॐच 
नीच शी कसोटो देखिये कंसी ह्ास्यास्पद है । पंडित जी, ठाकुर साहब, लालाजी इस जिषए 
ञ्चे कि कपड्ा लाकर देते है भौर धोबी इसलिये नीचा हे कि कपड़ा सराण करदेताहे। 
ये घज इस लिये उवे है िये गन्दगी केलादेते हं श्रौर मे््तर इतक्तिये नीच § गन्दगी 
दूर कर्मे युद्ध वायु प्रप्रहोनेमे सहायतादेतेदै । हैन परिष्छृत एवं परिमार्जिव मस्ितिष्छ 
की पज ! ये भूत श्रोर भसावधानियां साधारण षमुदाव ने कीरो, यदमी बात नदीं हे) 
भाचाये शांकर जसे उद्भट विद्वान्‌ रौर तारिक इष ओर भपनी योग्यता भौर प्रतिभा का दिवाला 
निक्षाज्ञ बेरे, हि 
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भ्रवणाध्ययनाथ प्रतिषधात्‌ स्मृतेश्च । बदांत दशन १।३।३८॥ 

पर भाष्य करते हुए शंकराचाय जी शूद्र को अध्ययन का छनधिकारी सिद्ध करते हुए 
ज्ेखते है-- (१) “घथास्य वेदमुषण्रवतख्यपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रनिपूरणमे” । 

क्रि शूद्र यदिवेदकोप्ुननलेतो रंगा श्चौर लाख उसके कानमे भरदेनी चाहिए) (२) 
शूद्र श्मशान के समान दहै उसके समीप बेठ कर श्मध्य्रयन भी नहीं करना चाहिए । (३) शूद्रको 
उपदेश भी नदीं देना चाहिए । यह हे भाष्यकारो की योग्यता ओौर उदारता । प्रवाह ही एेसा 
था । क्रिसीने इसश्रोर विचारने के लिये बुद्धि पर बल नदी दिया । गोतम श्रपने धमं सूत्रम 
इनसे भी दस कदम चागे निकल गए । प ज्िखते ई #ि-- 
| अथ हास्यवेदमुपश्ररुवतल्लपुजतुम्यां श्रोत्रपरतिपूरणम्‌ उदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीर 
भदः ।(२।३।४॥ 

कि शुद्र यदिवेदकोसुनलेतो कनोमें रांगाश्नौर लाख भवादे, बोलले तो जिह्वा 
काटद्रं, छलौर स्मरण कम्लेतो वधकरादे, एक स्थान पर श्रौर लिखते है #ि- 

जी णान्युपानच्छन्रवासः कूचोदीनि ॥२।१६०॥ 

कि शूद्रको फटे पुराने कपड़े जूते चादि पहननेकोदें न्नौरवे दादी रच अथीत्‌ उन 
को केश क्टवानेका अधिक्रार न्दीहै । किन्तु वेद्‌ यह वताताहेकि जन्हीं भी भर्न्थो का 
कोई ठेकेदार वशे विरेष नदींहे । जिनके पास बुद्धिहि जो उनशो सममः सक्ताहै । वही 
खनके पदृने का श्रथिक्रारीदहै । बवेद्‌ स्पष्ट घोपणा करता है भ५्- 

ध्यथेमां वाचं कल्याणी माचदानि जनेभ्यः । ब्रह्य राजन्याभ्याश्शुद्राय चायोय च स्बाय 
चारणाय ॥ यज्ञु2 २६।२॥ 

यथेमां क्ल्थाणीं वाचं जनेभ्य भावदानि-छि जिस प्रकार मै इस कल्याणी बाणी को 
मनुष्य मत्रकोदेतादहूं । इसी प्रकार तुम भी ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, शूद्र श्रपने सगे संबन्धी 
श्नोर धतिशुदरोरो भी इसका उपदेश करो । दुःख है श्रौर शाखं की दुई देनेवाले (सनातनी) 
धेद के कथन का शतांश मी पालन करतेतो भारत का इतिष्टासदही ओौर कुं होता | श्रौरों के 
पठन पाठन पर प्रतिबन्ध लगाते लगाते स्वयं भी मूख रष गये । पदृने की अवश्यकता भीषक्ष्या 
थी ? जब बिना पदे लिखेद्ी वही सम्मान श्नौर अविकार प्राप्त था । अविद्या के कारण भारत 
मँ व धांधली मची करि जिसका वणान करते हुए महान्‌ कष्ट होताहै । जन्ममूलक वशेव्य- 
वस्था ने योग्य शौर अयोग्य की पहिचान खोदी । विशाल श्रौर उदार दष्टिरोण कतिपय 
चिरादरी के मनर्प्योकेश्नाद्रतकही सीमित रह गया | परस्पर की समवेदना श्यीर सहानुभूति 
सव्रेथा नष्ट दहो गईं । इसी चक्र मेँ जब मुसलमानों ने भारत पर भक्रमणश्ियातोषएकराजा 
न॒ दूमरे राजाका साथनदींदिया । क्योकि उनम्नै से कोहं तोमर, कोई बीन) को परमार, 
कोट परिहार, कोई प्रतिहार, कोई गुजर, को सीसोदिया, कोई राठीर शरोर कुशवाहाये, 
बिराद्री के मँमटोंनेदी प्रेम बन्धन शिथिज्ञ शर दिये । जष चौना पर क्रमश हभ 
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तो रादौर यह सोचते रहे कि हम क्यों सहायता.कर्‌; कौनसा हमारी विरादरी का है । उनषः 
हृश्मा तोश्चौरोकीभी यदह धारणा रही । परिणाम यह निकला छि एक एक करके समी कुचः 
गये । श्यस्तु सबेरे का मूला यदि शाम तक षर ्ाजावेतो मूनेमें शुमारनर्दीँहै' की का 
वतके भनसारभात्र भी स्र पुणनी संङीशेताश्रों का सुह काला करके वैदिक वशग्यवस्था वै 
भाधार पर पुनः संघटित होकर देशका उद्धारं तो सव बिगड़ हुए खेज्ञको बनने मेदे 
नलगे । परमाग्तका इतना सौभाग्य कक्षं १? यदहांतो ब भी (अपनी २ ढपली भौर 
अपनार् राग होरहाहै। अष भी यहीदावाश्जिया जाता हि ब्राह्मण का पुत्र चाहे कितना 
्ी निष्ट श्रौर मूख योनो ? ब्राह्मण ही रहेगा श्रौर एक शूद्र कां पुत्र चाहे कितनादही गुणः 
चान शरोर विद्वान्‌ क्थोँनहो? शूद्री रहेगा । य्ह श्रपेर । हमारी सममः मेँ नदीं राता कि 
जब डाक्टर का पुत्र बिना योग्यता $ डाक्टर, वकील का पुत्र जिना श्रम के वकील, शाश्ली क 
युत्र बिना श्रमे शस, एम.ए. का पुत्र बिनाप्द़े एम. ए. नहींहोसम्तातो कवल पुत्र होने 
क कारण, बिना किसी योग्यता के ब्राह्मखादि वणे काकेसे अधिकारी हो सकेगा १ इस पर भी 
यह तुरो कि सब वेद्‌ शास्त्र यही कहते ह ? रतः इस प्रसंगमें वेद्‌ श्रौर शाली का पयालोचन 
तथा इनका यौक्तिक क्रम दोनों को देख लेना श्रौर विचार लेना श्रधिक समीचीन होगा। 

पार गण ! वर्णाके गुण कमे निर्देश प्रसंग हम कईं वेद्‌ मर््त्रो द्वारा यह दिखा 
वु है किवेद्‌ क समस्त मन्त्र गुण श्रौर कमे की योग्यता पर वरे निखेय करते द । उनमें एक 
भी शब्द षेसानरींहे जो विनां योग्यता के वे निखेय करते दैः । उनमें एकमभी शब्द्‌ एेसा 
नदीं है जो चिना योग्यताके केवल श्िसी कापुत्रहोने के कारण वकी उपाधिदेने का 
संरेत करता हो। जब भाप जन्मसे वणे मानने वालो की बुक्तियंको तोकल्िर श्रौर फिर 
प्रमाणो की पड़ताल कीजिप्‌ सबपघे प्रथम इसके पोषक्र कष्ते कि श्वर की सब रचनाग्रों 
म भेद है, वृत्तो मे चाम, पीपल श्रमरूद, अनार अदि; पशुश्रों मेँ गौ, मस, गधा, घोड़ा, दि; 
पचचिर्यो मे तोता, मेना, मयूरः, दंसादि । इसी प्ररार मवुरष्यों मेँ ब्राह्मण, इत्रियादि मेद ह । (सलमा- 
धान) ये लोग वशे श्रौर जाति को एकर वस्तु समकर भारी भूल करते । अथवा सवयम्‌ 
वास्तविक्रताको जानते हूए भी स्वाथे वेश साधारण जनताको ममे डालतेदहै। आदये 
जाति का लक्षण भगवान्‌ गौतम से पे, प न्याय शास्त्रम भाकृति का लक्तण करते हण 
लिखते है कि ““श्राङ्कति रिति लिङ्गाख्या।' न्या- द्‌. ध. २।शअ. २।६८॥ इस पर वास्स्यायन 
मुनि भाष्य कर्तेद । यया जाति जाति लिङ्गानि च प्रत्यारूपयन्ते तामाङृतिं विद्यात्‌। फि 
जिससे जाति ्लौर जाति के चिन्ह बताये जातेरईै उसे भाठृति कहतेदै। भव जिन्ञासा 
होती है। शि जाति किसे कहतेद्ै१ तो लिखते है--सखमान प्रसर्वारिमका जातिः न्या. २।२।१६॥ 

इस पर वार्स्यायन मुनि भाष्य करते । या समानां बुद्धि प्रसूते भिन्नेष्वधिकरणेषु, यया 
बहूनीतरेतरतो न व्यावसेन्ते, योऽर्थोऽनेकन्न प्रत्ययानुवृत्ति निमितं तत्‌ सामान्यम्‌ । यच्च केषाञ्चिद- 
ओदं कुतश्चिद्धेदं करोति तत्‌ खामान्य विशेषो जातिरिति ॥ अथोत्‌ भिन्न भिन्न वस्तुश्मों मेँ 
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समानता उत्पन्न करने वाली जानिदै। इसी जाति के श्राधार पर अनेक वरतुएे श्राप मेँ 
पथक्‌ प्रथक्‌ नहीं होती। श्रथात्‌ पी नामसे बोली जाती है। जेते गौर प्रक्‌ कितनी 
भीरा, मको गौ कहते ह । यह एकता जाति के कारण ही उतपन्न है । जातिभीदो प्रकार 
फी होती दहै एक सामान्य श्रौरदूपरी सामान्य विरोष। जो श्रनेक वरतुश्रों मेँ एकश्चाकारकी 
प्रतीन होती है वह सामान्य जातिदहै। जैसे पशु जाति सामान्य है । यह पशुत्वं गौ मस धोड़े 
द्यादि सभी पशु मन्म सामान्य (एक जैसे) है श्रौर जोकरिसीसे भेद श्ौरकरिसी से 
अभेद कगतीदहै। वह सामान्य विशेपजातिदहै। जैसे गौ-गौकीप्रतीति सब गौश्रोंमे एक 
जेसी होती है ग्रहतो हृश्रा श्चमद्‌ अौरघोडे दोगौसे नदीं समम सकते यहां हूश्राभेद्‌ तो 
इसका नाम सामान्य विशेष जातिहै। रक्त दोनों जातिं मे से मनुष्य सामान्य जाति है। 
मनुष्यत्व कीटृष्टिसे सभी वणे मनुष्य है, न उनमें गो च्येष्ठहै न कनिष्ठ । अयेष्ठता श्नौर 
कनिष्ठत। लाने वले तो गुण होते हं । मनुष्य योनि क्योकि कमेश्रौरमभोगदोनोकी योनिह, 
अतः इम्मं गुर्णो के साथ कमे पर भी ध्यान देना श्रनिवा् है अतः ब्राह्मणादि वशु का निसोय 
गुणो ओर कमैके श्राधारपर परष्ठोनेके काग्णही वर्णका नाम बरा पड़ा। क्योकि वसी 
शब्द काथं गुणश्रौर शषमैहे। वरणीया वरितुमही, गुणकमीणि च दृष्ट्रा यथायोग्यं 
त्रियन्तेयेते वणाः । गुण ओौर कम को देखकर जो किसी समुदाय विरापमे स्वीकार श्ये 
जावे वे वण कहलाते ह । निस्क्तकोवणे का श्र कमं अमीषु नदीं। इनको '्वृतमिति कम 
नाम वृणोतीति सतः । नि. ा.२।पा.४॥ को देखना चाहिए । यां शृ, धातु से बनने बाल 
घत शब्द का भथ स्पष्टकमेक्रियाहैश्रौर साथदहीदटेतुदियाहै बृणोतीति सतः क्योकि श॒भ- 
कम मनुष्यको ठकक्तेतेह, शतः त्रत का श्रप्र कमटहै। इसी प्रकार इसी धातु से निष्पन्न 
इष्‌ वणं राञ्द्‌ का छथ मी कम है । अतः शपष् है कि वशं शाब्द कां अथे वणा (वृणोतेः के 
धार पर गुण श्रौर कमदहै। बणे शब्द्‌ गुण श्रौर रग केश्रथमें तो अवतक् प्रचलित है। 
वह गौर वणे हे पीत वणे द ेसा प्रयोग बहुधा लोकम ष्ठोताहै। अतः सारांश यह निकला 
करि चर्त, पशु, पत्ती, सामान्यविरशेषजाति का केवल्ल सामान्य जाति वाले मनुष्य के साय 
उदाहरण सामञ्जस्य नहीं घटता । पशु कहने से सब प्रकार कै पशु, पत्ती कषटने से सत्र प्रकार 
के पत्ती, वृत्त कहने से सव प्रकारके वृक्ते गृहीत दहोते द; जन्तु गौ कनेसे गौ जाति के पश्र 
का, तोता कहने से तोता जाति के पतिर्यो काही, ग्र कहनेसे ्राम्र जाति के वृत्तं का ही 
प्रण होता; भन्यका नीं । मनुष्य सामान्य जाति है। मनुष्य कहने से घब मनुष्यो का 
प्रहण हो जाता है । तः सामान्य जाति का सामान्य विरेप जाति के साथ भिल्लान करना भारी 
भूल है। हां जिस प्रफारश्याग्रमै खट मीटेश्ादि गुणोका मेदहोताहै, वैसे सोते तोतिमें 
प्द्नेनष्ठ्ने कैगुणष्ा मेदहोताहै गौगौमेंन्यून श्रौर अधिक दूध च्दि देने के गुण 
शा भद्‌ होता है उसी प्रकार मनुष्यो मे भनच्ेश्रौर बुरे गुण नौर कर्मके भाधार पर भेदै 
श्सी को शस्नोनेक्णष्षाहै। यदि छामान्य विशेष जाति पशु, शृत, पक्षियोंका स्त मनुध्य 
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म भी कोह मेद होतातो जिम प्रकार भिन्नर प्रकार के पशुश्रोंक फुण्डमसेगौ भम भादि 
को प्रक्‌ प्रथक्‌ पहचानन्ेते है वर्तो श्रौर पतिर्यो कोप्रथक्‌ पहिचान लेते है इसी प्रकार 
ममुप्यो के मुण्ड भ से ब्राह्मण क्त्त्रियादि को पदिचान लेते किन्तु कोह नीं पहचान सकता 
समी नये मनुष्यसे मिलने पर बहूधा र्द्ते । शापकिस वणक । अन्यश्च एन टटर्ूजिप 
ब्रह्मणो कीतोबातदहीक्या है? च्छ ऋषि मी किसी को देखकर नहीं पहचान मके श्रौर 
न्तम गुणों श्रौर कर्मक श्ाधारपरदही छस्‌ वणो का निश्चय क्रिया । जन्म के कारण 
नहीं । इस्तको विशेष समभने ॐ लिए छान्दोग्योपनिपद्‌ की प्रसिद्ध कथा पर दृष्टि डःलिप्‌। 

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रथांचक्रे 

(ब्रह्मचयं भवति विवस्स्यामिः # गोच्रोऽहमस्तरं ति। 

जबाला के पुत्र सत्यकामने पनी माता जव्राला से पृद्धाकि माता जी मेँ ब्रह्मचयं 

वास करना चाहता हूं, बताहये मेरा क्या गोच्रहे! 

सा हैनमुवाच नाहं वेद्‌ तात यदूगोव्रर्सवमसि बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवन 
त्वामालमभे । साहमेतन्नवेद यद्गोत्रस्त्वमसि । जबाला तु नामाहमरिमि सत्यकामो नाम त्वमसि 
सख सत्यकाम एव जाबालो त्रवीथा इति । 

जवाला न उत्तर दिया करि पुत्र में यह नदीं जानतीषकित्‌ू किस गोच्रक्राहै म इध 
उधर फिप्तीथी, तू मुभे जवानीमं प्रप्नहूश्रा, सोम यह्‌ नहीं जानतीकितू क्रिस गोच्रक 
है? वसमें इतना दी बता सक्ती ह कि मरा नाम जबाला है श्रौर तरा नाम सत्यकामे 
इस लिये तुम श्पने परिचय मै केवल इतना ही कहो कि मँ जबाल्ला का पुत्र सत्यकामहूं | 

स हारिद्रमतं गौतममेत्योवाच, ब्रह्मचये भगवति वत्स्याभ्युपेयां भगवन्तमिति । 

सत्यकाम हारिदरमत गौतमके पास भाया शरीर बोला भगवन्‌ ! म चाके पा 
ब्रह्मचय वास करूगा । इमी उच्छासेमेंश्रापकी सेवामें भायाहूं। 

तश्ठेदोवाच "करि गोत्रो नु सोम्य इति, सहोवाच नाहमेनदूवेद्‌ भो! यदूगोत्रोऽदमरसिम, 
चप्रन्लमातरथ्मा मा प्रस्यववीन्‌, 'बह्वरं चरन्ती परिचारिणी यौवने स्वामरलसे । साहमेतन्न 
वेद यद्रोत्र्त्वरमसि सोऽ सयकामो जाप्रालोरःम भो ! तथदोवाच नेतदनाह्यणो विवक्तुमहंति। 
समिधं सौम्याहरोपत्वानेष्ये न स्लयादणा इति ॥ छदो० प्रपा० ४। ख० ४। 

गौतम ने उससे पृष्ा कि सौम्यतू रसि गोत्रकरा है, उसन उत्तर दिया भगवन्‌ म 
नहीं जान्ताङिमं क्रिस गोत्रकाहू । मेने अपनी मत्से पृष्ठा था--उपने मुके कष्टा कि 
हधर उधर धूमते हुए यौवन कालमेंमेनेतुमे प्राप्न श्ियाहै, सोरम नीं जानती कि तू किस 
गोत्र काह? हां मेगा नाम जाबाला श्रौरतेगा नाम स्यङूमदहै। इम प्रकार भगवन्‌ म 
जबाला का पुत्र सत्यकाम । ऋषिने त्तर मेँ कहा क्रि भाई यह्‌ इतना उत्छृष्टकोटिका 
सलयगुण ब्राह्मण के तिरि शओ्रौरभिसीमेंनदहींहो सकता? जासौम्य समिधा ्तेश्रा, मं 
तेरा उपमयन कङ्गा स्योक्रित्‌ सवाईसे नीं गिराहे । इसक्थासे यह तगं स्प्टहे डि 
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त्राह्यणादि को पहचानने का यदि शोर जन्मगत चिन्ह होतातो ऋषि सयाम को देखते दही 
प्टचान लते । किन्तुरेसानदींहुभ्रा । -सयनजो कि ब्राह्मण का एक मुख्य गुणरहै, च्सीके 
धार पर ऋषि ने उसे ब्राह्मण माना । कणे व्राह्मण बन कर परशुराम के पास असखविद्याका 
अभ्यास करता रहा, पर परशुर'म उसको नहीं पहचान सके प्नौर जव पहचानातो गुणक्मे.की 
कसौटी पर कसके ही । भरतः सिद्धो गयां कि वशे निणेय गुण श्रौरकमे के धार परदहोता 
रहा हे, होता च्मौर होगा| 
जन्मना क्ण को सिद्ध कग्नेके लिये एक श्रौ युक्तिदी जाती है, उसको भी देख 
लीजिए कि नींव को क्रितना दी उत्तम खाद्यादि देकर बढ़ा लिया जावे वह जिस प्रकारश्राम 
नदीं बन सकता श्रर खाद्यादि के अमात्र धाम घटकर नीबू नदीं बन सक्ता । इसी प्रकार 
शूद्र करितनादही विद्धान्‌ धमात्माक्योँन हो ? बह उच्च वणं का न्हीं हो, सक्ता श्रौर ब्राह्मण 
क्रितनादहीदहीन गुण्योंनहो नीचके वर्णामें नहीं जा सकता ( उत्तर) इसका निणेय 
भी पूर लिखित युक्तिसेही हो जताहै कि नींचू श्मौर न्नाम भिन्न भिन्न जाति के (अथोत्‌ 
दाशनिक परिभाषा मँ सामान्य विशेष जाति वक्त, श्रौर मनुष्य एक जाति। इमका श्रौर 
उसका क्या सास्य ! यह युक्तितो पौराणिक पक्की पुष्टिन करके हमारे पक्तको पुष्ट करती 
है छि जिस प्रकार खाद्यादिसे नीवू का बद्ना भादि गुण सम्पन्न होना श्रौर खायादि के अभाव 
म हीन गुण होना लोक सिद्धदहै। इसी प्रकार विद्यादि त्तम गुणो से मनुष्य का ब्राह्मणादि 
घनना रौर उ्लके अभाव मँ शूद्रादि बननासिद्धदहीहे। 
एक श्रौर लंगड़ी सी युकरित पौराणिक अपने प्त की पुष्टिम दिथा करते कि पशु 
पत्ती च्रौर स्थावरयोमेतो बाष्यमेर दहै, किन्तु मनुष्य श्चौर पाषशोंमे श्चाभ्ग्रन्तरमेदरै। इस 
भदको को पारखी ही प्ख सकता है सव पताधारण की शक्ति से यह बाहर की वस्तुहै। 
ङिन्तु इसके उत्तरम हम यह पष्ठ लेना चाहते दरि इस भआभ्यन्तरीय चित्र (2९85) 
को लेने वाला चाज तक कोह हृश्रामीदहै। क्योकि इस ्ाभ्यन्तरीय भेदको जाननेम तो 
तुम्हारे भगवान भीतो फेल होते रहे द । देखो ! राम श्नौर लद्मणको श्राता देख उनका पता 
लेने के लिए हनुमान सुप्रीव के पसरसे भ्ायेश्रौर राम लद्मण॒ से बड़े च)तुयंमे घात करते 
रहे । राम हनुमान को बिल्कुल न पहचान सके नौर उसकी विशुद्ध षाणी को सुनकर वणका 
गुणं के द्याधार पर श्रनुमान करते हुए लदमण से बोते- 
नायृक्वेद विनीतस्य नायचुवेद धारिणः । ना्ामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्‌ । 
नूनं व्याकरणे छत्स्नमनेन बहुधाश्रुतम्‌ । बहुञ्याहरतानेन न कवचिदप्यपशब्दिततम्‌ । वा. रा. 
डिष्किन्धा. ३।२८-२म 
कि यद हनुमान्‌ चासो वेदों श्रौर व्याकरण का महान्‌ परिडित प्रतीत होतादहे। कर्योखि 
बिना इतनी योग्यत्ता के दस प्रकार कों ाषण नहीं कर सङता । भब बताइये जब्रामभी 
आभ्यन्तरीय भेद को नदीं पहचान स्केतो कौन प्चनिगा। वस्तुतः बाततो यहे $ इस 
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प्रकारका कोद मेदहै ही नहीं । सब मनुष्य भांख कान नाक श्ादि से समान | इनमें 
विभाग करने वानि तो उननमाधम गुण कमे श्रौर उन्हीं केश्नाधार पर वैदिक वणैव्यवस्था 
है । जन्मसे तो यह व्यव्रश्था तीनों कालो म भी नहीं बन सकती। 
पाठक ! जन्मसे वणं निशय करने बाले की युक्तयो को भापने देख लिया । अव श्राप 
थोड़से प्रमाणो कोश्चौग देख । इनको देखने क पश्चात्‌ शाप स्वयं इन निशणेय पर बिना पहुचे 
न रषहेगो किजन्मसे वशा प्रतिपादन शसने बाले, युक्षिप्रमाणहीन कारे बाग्नालसे ही 
कामले । वेदोंके प्रमाण तोदियेही जाचुष््ै। चारोवेदों में कोई रएेसा संत माच्र 
भीन्हींहै जहां से जन्मसे वणेत्यवस्था को आश्वासन मिल सके। प्रव भाप मनुस्मृति 
को देख । 
सावित्रो मात्रसारोऽपि वरंविप्रः सुयन्त्रितः । नायन्त्रितस्त्ितरिदोऽपि स्वीमी सवेविक्रमी ॥२।११८॥ 
कंवल गायत्री मन्त्र जानने वाला नियमनिषठ ब्राह्मण, श्माचार व्यवहारो की मयौदा से 
हीन, चायो वेदों के परिडत से सम्मानास्पद श्रौर श्रच्छा है। श्रथौत्‌ सारे संसारमें गुण श्रौर 
कर्मा का सम्मानहै। जन्मच्रौर ्राचार हीन पांडित्यका नदीं। 
यो न वेत्यमिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवाघः स विदुपा यथा शुद्रस्तथेवघः॥२।१२६॥ 
जो ब्राह्मण शास्त्रीय प्रस्यभिदान को नीं जानता, उसे नमस्ते शादि नही करना 
चाहिये क्योकि जेसा शूद्र होता वेलादी वह हे श्रथात्‌ वद शृद्रहे। 
वित्तं बन्धुवयः कमे वि्याभवति पच्चमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥२।१३६॥ 
धन, बन्धु आयु कमे च्मौर विद्या इन पांच के कारण संमारमें सम्मान होतादहै किन्तु 
इनमें भगे मागे से रथात्‌ धन से बन्धुसे श्रायुः श्नादि के कारण धिक सम्मान होता 
हे श्रोरं सव से ्रयिक सम्मान के स्थान क्म श्रौर विद्या ह यष्ांजन्मकानाम मी नहीं| 
उत्पाद कन्रह्मदाच्रोगरीयान ब्रह्मदः पिता । ब्रह्म जन्म हि विग्रस्य प्रत्य चेद्‌ च श।श्वत्तम।२।१४६॥ 
उत्पन्न करने वाहते श्मौर ज्ञान देने वाक्ते पितार््रोमेंसे ज्ञान देने बाला अथात्‌ ब्राह्मण 
बनाने वाला पिता (भाचाय) अधिक त्कृष्टहै। क्योकि ज्ञान से उत्पन्न होने बाला, जन्म 
(वण) स्थिरहोताहे | स्पष्टहै ब्राह्मण जन्म से नहीं बनता श्रपितु ्राचायकी दीक्ता के पश्चात्‌ 
बनता हे । 
कामान्माता पितरा चेन यदुस्पाद्‌यतो मिथः । सम्भूतिं तस्य तां विद्याद्योनावमि जायते ॥२।१४५॥ 
माता पिना तो सम्तानको काम वश भी उत्पन्न कर देते ष । उनसे उरपन्न हुईं सन्तान 
को केवल उत्पन्न हुईं ही कह सकते, व विशेषकी नहीं । 
्चायस्त्वस्ययां जाति विधिवद्वेदपारगः। उत्पादयति साविदरथा सा सत्या सा जरामरा॥२।१४८॥ 
इस पर पौराणिशो के सनुस्मृति टदीकाकार कुत्लुक भ्टर्का भाष्य देखिये। आचायः 
पुनर्वेदज्ञोऽस्य माणवकस्य यां जाति यज्जन्म विधितत्‌ साविडयेति साङ्गोपनयनपूवेकं सावित्रयनु- 
बचनेनोत्पादयति सा जाति, सत्या श्रजरा श्रमरा च | ब्रह्य प्राप्चि फलात्वात्‌। 
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अथोत्‌ वेदन रचये गुणों के श्राधार पर जिषव्णे में जन्मदेदेतादहै। वश निरय 
कर देता है । वह वण दही उसका थर सममा जाता है। 
प्रोऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌ । सजीवन्नव शुद्रत्वमाशगच्छति सान्वयः ॥२।१६८॥ 

इस पर भी कुल्लूरु की टीका देखिये । योद्रिजो वेद मनधीत्यान्यत्राथशासख्रादौ श्रम 
यत्नातिशयं करोति स जीवन्नेव पुत्रपौत्रादि सहितः शीघ्र शूद्रस्व गच्छति । जो ब्राह्मण बेद्‌ को 
न पद्‌ कर श्रथेशाक्चादि के अध्ययन मँ यत्न करता है, वह जीवितदही पत्र पौत्रादि सहित शुद्र 
हो जाता हे। पाठक विचारे कि जव वेद्‌ को दोढ्‌ कर श्रन्य मन्थ के श्रध्ययन से ब्राह्मण पुत्र 
गीत्रादि महित शुद्रष्ठो जाताहे, तो बिना पदा लिखा क्या ब्राह्मण ही बना रहेगा ! इस-अनु- 
गतसेतो व शूद्रही नदीं उवरलशूद्रहो जतेगा | 
पातुरप्रऽधिजननं ह्ितीयं मौञ्जिबन्धने । ठृतीयं यज्ञदीन्ञायां द्विजस्य श्रुति चोदनात्‌ ॥२।१६६ 
तत्र यदू ब्रह्म जन्मास्य मौञ्जोबन्यन चिनिहतम्‌ । तत्रास्य माता सावित्री पितासखाचागरे उच्यते ॥२।१७०॥ 


दविजोँका प्रथम जन्म, माताङेश्चागे चनौर दूमरा मेखला बन्धन (उपन्यास) के समय 
रौर तीसरा यन्न दीक्ताके खमयदोताहै। कक्तं तीनों जन्मोमेसे ब्राह्मण का जन्म गायत्री 
प्राता श्चौर भाचाये पितासे होतादहै। जननी जनक से नदीं। अथौत्‌ श्राचायं माना गायत्री 
े प्रसाद से शिष्य की पवित्र बुद्धिश्रोर कमे देखष्र उपे ब्राह्मण ङी उपाधि दे देता है, 

शूद्रेण हि सरमस्तावधचावद्रेदे न ज।यते। अ. २।१७२्‌॥ वेद का अध्ययन करने से पूवे 
शूद्र तुल्य हे। ` 
प्वाध्यायेन व्रतेरदमि स्तरेविधेनेऽययापुनैः । महायज्ञेश्चयज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तुः ॥२।२८॥ 

स्वाध्याय से, त्र्तो मे, यज्ञो से, वेदाध्ययन से तथा भर्तिथि स्कारादि महायज्ञो से 
यह शरीर ब्राह्मण का किया जाताहै। ब्राह्मो का र्थ ब्रह्म प्राध्ि योग्यता "जो कुल्लृरुने किया 
है शौर भवनो करते दहः वह मून करतेदहं। क्योंकि यकं तस्येदं से भाप प्रत्यय “तस्यः 
“उसके, अथे है बराह्मण की तनु क्योकि न्रह्मश्रौर त्तत्र शब्द ब्रह्मण श्रौर कषत्नियके प्रसिद्ध 
पदथे दह । तः स्पष्टे कि इन पुण्य कर्मासरे मनुष्य ब्राह्मण होता है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति 
ब्रह्मणश्चति शृद्रताम्‌ । इत्रियाञजातमेवन्तु विधद्वेरयात्तथेवच ॥१०।६५॥ कर्मा की चच्छाईं बुराई से 
शुद्र ब्राह्मण हो जाता है श्नौर ब्राह्मण शुद्रहो जाताहै। यदी बात कत्रिय श्रौर ब्राह्मण कै लिये 
मटै । भवतकमनु के दियो प्रमाणो से भापने यष्‌ देख्लिया वशे गुणखश्रौरक्मे सेदी 
होते है । अष महाभारत को देखिये । 

भारजद्वाज मुनि भ्रगुसे प्रञ्न करतेर्। 
प्रह्मणः केनभवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम । वेश्यः शुद्रश्च बिप्रष तदूषहि बद्‌तांवरा।।म.भा.शा.भ.१८६ 

ह द्विजोत्तम जाह्यण त्तत्रियादि वणे कित किष कमेसे होतेह, यष्ट छपरया बताइये। 
भगु का उनत्तर-जावकमादिभियस्त संसकरिः संसृतः शुचिः वेदाध्ययन सम्पन्नःपट्‌ पु कमरस्वा थतः। 


वणय -6१ 
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शौचाचारस्थितः सम्यक्‌ विद्याभ्यासी गुरुप्रियः । नित्य्रती सत्यपरः वे नाण उच्चते ॥ 
कि जिमके मयादानुमार संस्कार हरदो, वेद्‌ षद्‌ लिग्बा पढ़ा ह) अभ्ययनश्मध्यायन 
श्रो कम करता हो पवित्र श्रचारणशील, गुर्प्रमी, वत्रतका ्नुष्ठान करने बालादहो 
व्राह्मण होता है । ्रौर- 
सव्यं दानमथाद्रोह मानृशस्थं त्रपाधणा । तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण उनि स्मृतः॥ 
सत्य वक्ता, दानी, सवसे प्रेम करने वाला, सहनशील लञ्जाशील, दलु रौर तप 
गुण जिसमे है बहव्रादयाणदहै। है कदी जन्भ की गन्ध । इसी प्रका क्षत्रिय मौर बरश्य के बत 
है, जिन्ै हम विस्तार के भयसे ोड़देते टै । शुद्र का लक्षण करत हूये मुनि बत 
ह । “त्यक्त बेदस्त्वनाचारः सवै शुद्र इति स्मृतः--कि वेद्‌ ज्ञान श्रौर श्चाचार हीन शूद्रह। ` 
दोनों गुणो से हीन ब्राह्मणो के पुत्र भी शूद्र है यह महाभारत कामतस्पष्टहै | इतनाही नदी 
ब्राह्मणः पतनीयेषु वतमान विकमसु। परिदाम्भिकः दुष्कृतः पापः शुद्रण सदृशो भवेत्‌ ।महा.२ 
वन पव. श्च. २१६॥ नीच कमे करता हभ, दम्भी पापी ब्रह्मण शुद्र तुल्य है। 
यस्तु शुद्रो दमे सय धर्म च सततंस्थितः । तं ब्राह्मणमहं मन्ये व्रतेन हि भवेद्‌ ह्िजः॥ ' 
भा० व° अ० =१६॥ 
जो श्र दभी, सत्यवक्ता, धमै परायण दहै उमको मँ ्रह्मण मानताद्ूं । कर्यो 
राह्मण उत्तम कमसे ही बनता है । भार्द्राज मुनि भ्रगुसे शङ्का करत हुर पूते है- 
“ कामः कोधो भयं लोभः शोकथिन्ता जधा श्रमः । खर्वेषां नः प्रभवति कस्माद्र्णा विभञ्यतं 


1 


महा० भा० शा० पव० ० १८८ 
कि महाराज ! काम, क्रोध) भय, लोभ, शोक, चिता, भूव, थकावरट जबहम स 
मनुष्यों को मान लगती है तबरिर वर्णा का विभाग केसा !? श्रगु बोल-- 
ना विशेषोऽस्ति वणौनां सव त्राह्यमिदं जगत । ब्रह्मणा पूते सृष्टा हि कमभिवंणेताङ्गतम्‌ ॥ 
कि ईश्वरे सब मनुष्यां को समान ब्राह्मणंदही खत्पन्न किया था, पने थषपनेभि 
कर्मानेद्टी इनको वर्णा मं विभक्त किया । सष्टहे, वण क्मेसेद्ैजन्म से नदीं। 
काममोगप्रियास्तीच्णाः कोधना भरियसाहसाः । व्यक्त ्वधमारक्ताङ्गास्ते दिजा त्तत्रनांगताः॥ 
कि जिन ब्राह्मणो ने भपनी रुचि संघार के पुख भोगे श्मोर साहसी कमकरनेष 
छर लगादी वे ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गये। 
गोभ्यो वृत्तिमास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । खधमोन्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः ॥ 
व्यापार अर कृषि की योर जिन ब्राह्मणो का मुकावदहो गया, वे वैश्य वन गये। 
हिखानरत प्रिया लुन्धा, सवैकर्मापज्ीविनः । कृष्णाः शौच परिधष्टास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥ 
हिंसक श्रौर लालची पवित्रता रहित ब्राह्मण शूद्र बन गये। 
इयते: कमेमिव्येस्ताद्विजावणोन्तरङ्गताः । धर्मो यज्ञः क्रिया तेषां नियन्न प्रतिषिध्यते ॥ 
इयेते चर्वारोबणो येषां शास्त्री सरसखती । विहिता ब्राह्मणा पूव लोमाश्चाज्ञानताङ्गताः ॥ 
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इन कर्मके कारणहाये द्विज क्तत्रियादि वको गये । इन सत्रको धार्मिक 
दरक्रियाकापूणं श्रधिरर है । ये चां वशु जिनकी वेद्‌ वाणी है, पहने सव्र ब्राह्मण थे, 
पराके रभाव मे ज्ञानी हो ग्ये। 
ब्रह्मचव परं सध्ये न जानत तेरद्विजाः। म० भा० शा० १८८ । ८-१७) 
कि जो वद्‌ को नहीं जानता व्ह शद्रे । 
यन्त युधिषिर के वातालापमें यत्त युधिप्रिर से पृ्ना है- 
राजनं कुलेन वृन्ेन स्वध्यायेन श्रुतेन वा । ब्रह्मण्यं केन भवति प्र्रह्येतत्‌ सुनिश्ितम॥ 
रि गानन्‌ । जन्म से श्राचार से स्वाध्याय सेश्रनुमत्रस्त्राह्यण शिससे बनतादहेनिश्चित 
द्रो । युधित्रिर बोल- 
श्रु यक्त कुल तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम्‌ । कारणं हि द्वित्वे तु वृत्तमेव न संशयः॥ 
वृत्त यत्नेन संगद्यं ब्राह्मणन विशेपनः । श्रत्तीरावृत्तो न क्णो वृत्ततम्तु हतोहतः॥ 
चतुवदोऽपि दुवृत्तः सः शद्रादतिरिच्यते । योऽगम्मरत्रपरो दान्तः स बाह्मण इति स्मृतः॥ 
दे यत्त! सुनो ब्राह्मण बननेमेँ न जन्म कारण हे, न श्रध्ययन, न अनुभव, ब्राह्मणं 
नै मतो तत्तम गुही कारणहै | ्माचार की मत्र कोरत्ता करनी चादहिप्‌, विशेष कर 
ण को, क्यङि यदि आचारहेतो सवकुद्धुहै, रौर यदि ्चाचार गयातो सवङ्खुदयु गया। 
ग वदोंको जानने वाला मी यरिश्राचाग हीनहै, तो वहश्द्रसेभी निच्रषटहै। जो तत्तम 
कता ्ाचारवानहै वद ब्राह्मणे । इमप्रङ़ार महाभारतने भी खले शब्दों मे दसियों 


नं पर यह बता दिया क्रि ब्राह्मणादि वश रुण कमसत ईह | अव इलं शौर पन्थो पर 
 डालिप्‌ । 
अश्रोत्रिया अननुवाक्या श्रनस्रयो चा शद्रस्य सधर्मिणो भव्न्ति वासिष्ठ धर्ममूत्र ३।३। 
वद्‌ ज्ञान विहीन, उपदेश देने में अमम भभ्रोत्र न करने वाले ब्राह्मण शद्र 

श होते हैं| वि 
चयेया जघन्यो वरः पूत पत्र वणमापद्यते जातिपरिव्ृत्तौ । अधर्मच्या पूर्व वर्णो जघन्यं वरी 
द्यत जातिपरिन्रत्तौ ॥ श्ापस्तम्ब सू २।५।११ 

छाचाय की दीक्ताके समय तक तथा पञ्चात्‌ मी धमौचरण से निच वण रत्तम हो 
नाहे श्र धम विरुद्रश्याचमग्णसे उन्छृष्वणं निश्ष्टद्ो जाता है । इसमें ““जातिपरिवृनौः 
अधजोलोग ्दूमरे जन्मभे करते, वे भून करते । कयांकरि मनुजे ग्पष्ट जिन्वा हे 
“दीनता जन्म मेः जिममे कि भ्नाचाये पिता आर गायत्री मातादहोती हे, विशप वणे दा 
धेकारीहोताहै। श्रतः इसका वास्तविक अथ है; दीत्ता के खमय जन्म कोद्धोद्‌ कर जब 
शं के धार पर परिवनेन किया जाता दहै। 

पुगण्मे भी कहींकीं स्वरम स्वर भिलानेर्है। 
घम्तु गुरुगो बधाच्चुद्रस्मगमत्‌ । षि. पु. ४।१।१४॥ रुरु चौर गौ के मारने प्ररुध शुद्र बन गया | 
भागो नेदिष्ठ पुत्रस्तु वेश्यतामगमत्‌ । वि. पु. ४।१।१६॥ नेदिष्ठ का पुत्र नाभाग वेश्य वन गया। 


सिद्धान्त श्द्क्‌ ] [ 





म विस्तार भय स श्रधिक न लिखते हुए समाप्त क्त दँ । जनक, विशप्र रखा 
भविष्यपु. ता. श्र. श्देको देखें बह्म कुद श्रतिशयाक्तिके माथ जाक पुर्णाका 
गुण समम्िये, चाहे श्रव्गुण, यह स्ट दिखाया है रि उत्तम श्यो अधम मनुष्यको बनाने 


गुणक्मदहीदहोतेरह। 
पाठक गण ! युक्ति, उक्ति, वेद श्रौर शाखं के प्रमाखसे श्रापने ग्रह मले प्रक्र 


लिया शि ऊँचा कम करने बाला, दीवार चुनने वानतेके ममान इचा चला जायगा ोरनीच 
करने वाला करं खोदने बालके समान नीचे चला जायगा । चतः शरीर करे अवयर्वांक म 
समाज का प्रम सूत्रमें मू्क्र, जज्ञान मे श्रागे वदु नक्तं हं, जां च्पन सुदृढ सुध 
शरीर बल श्रौर चातु क भ्ाधार पर समाज की रन्ताण्वं न्या" पूवक शामन कर सकत 
जो व्यापार मौर व्यव्हार के कारण देश के व्यवमाय का प्रात्मादन देकर उमङो मालामाल 
सक्त, जो श्चपना सून पसीना एरु करक, बेड चड़ शिल्प चित्रम्मगी आदि कला-अशः 
एव अपने श्रमास्पक जीतन सं अपने त्रापरो सुखी कर सक्तं बेचाहे ऋ हो वस्तुनः बाहं 
स्त्रिय भश्यश्रौर्‌ शूद्र । उन्म डच नीच, चूनद्धात की भाव्रना को उत्पन्न कर देश 
उन्नति में रोड बनने का कलङ्क अपने हार्थो अपने मस्तक पग् न लगड । भगवान्‌ मानव 


को सुमति दे ताकि पुनः वही श्राय का उञञ्जल श्रतीत, वतमान बनकरसंनार के समन्त ' 
चमी संनार रामराञ्य का भानन्द लूट 
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शारीरिक निता को दूर कर्ती दै। स्वप्नदोष, 
मूत्र रोग, पथरी भगन्दर, ददं गुः, कसीर, सूनको 
कमो अादिरोगों मल्लामदायकदै। मू० १) तोला 


(| गुरुक कांगड़ा फामेसी चर १० पन 


( दग्द्ार ) 





144 
[~ 


॥ अपने शहर की एजन्सी से खःदिप 
1. 
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श्रयं समाज चाहता क्याहे! 
[ श्रीयुन मरन मोहन विद्यासागर, प्रेम मन्दिर) तेनाली, मद्रा | 


[ भायै समान को स्थापित हुए लगभग ७० वयं व्यतीत हप है । उत्तरीय भारत में 
का रूप विशाल बटवृत्त म॑ंनादहो गया | न्य भारतीय प्रान्तमे षव बाहरकेदेशां मँभी 
करे पांचजन्यशखः की फूंक सुनाई पड़ने लगीदहै | 

पर जो कायक्रम श्चायेसमाज के नामसे इस समय चलायाजा राह, वह महर्षि 
नन्द का मनोऽभिप्रायतो श्रवश्य है, पर पूरा नहीं । बहुत मारा एेसा काये प्ड़ाहै 
त श्मोर श्रमी तक श्राय नेताश्मोंका भ्यानदही नहीं गया । सिक्रके एकतरफदही श्रमी 
पर गया है। 

श्रव तक्र के निरन्तर स्वाध्याय, विद्वानों केसंगसे में महर्षि के पूणो भिप्रायः को 
प समभ सका, श्राय जनताके सामने ग्व र्हादहूं। फेसा करने का प्रयोजन यदी है 

इससे श्राय समाज काविशाल सावभोमिक्र रूप विश्वके सामने श्चा जाते । मे यह चाहता 
कि यद एक एसा दरैष्टहो जो लाखों की संख्याम भारत कीही नही, अपितु विश्व की 
भस्त भाषार््मो मँ दप जावे । प्रस्येक सभासद्‌ इसे अपने पाम रके श्नौर घूमते फिरते भपने 
प्रचेटेकोदेतारदे। | 

(१) श्चाय समाज एक एेस। श्रास्तिक सम्प्रदाय है, जोसष्टिको रचने वाली आदि 
न्क एक चेतन शक्ति व उसके दिये च्मादि ज्ञान कोस्वीकार करतादहै। यह्‌ "सनातन वेदिक 
भ! को मानता है । 

(र) बह चेतन शक्ति नित्य, त्रिकालातीत, अपरिवत्तेन शील, खवज्ञ, सवे शक्तिमान्‌, 
शकार हे । उसको भिन्न र्‌ नामोँसं विधिध देशों, भिन्न समर्योमें पुकारा गयादहै। विश्व 
` इनिष्ठाम मँ मवे प्रथम चसे ्रोकारः नाम से स्मरण शिया गया। उसका षाये सृष्टि का 
माणः व उनका संचालन दहै । वह जीव केद्राराकृत शुभाशुभम कर्मा के अनुसार उसको 
भाशुभ फल देती है । 

‡ (२) [क] यह सृष्टि जड़ (इच्छाव ज्ञान शक्ति रहित) तथा चेतन (इच्छाव ज्ञान 
क्त महिन )-दो प्रकार के तत्वों के मेल का परिणाम है। (टश्यमान-प्रपचः का भीतिक कारण 
कृति" है, जो इसका उपादान कारण हे । वह 'सव्वरजस्तमः रूपसे त्रिगुणात्मिकादहे 
गीर आकाश, वायु, श्रप्नि, जल श्रौर प्रथिवी इन पांच भ्थूल रूपो द्वारा विकलित होती है, 
एकार नामक्र चेतन शक्ति इसका नियामकं है श्रौर इसी भौतिक तत्व से सगे स्थिति ल्यः 
[ चक्र चलाती है| 

; [ख] इसके ्रतिरिक्त एक दूमरी चेतन शक्ति जीवदहै, जो सषि का निमाण नदीं 
भती परन्तु जिसके भोग के लिये इम स्ष्टिका निमाणदहोतादहै । वह श्रणुरूप है, नाना 
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संख्ग्राक है । इच्छा प्रयत्न ज्ञानः जिनके लिगँ, जो श्रपने भ्यिको घुखदुःख रूपमे 
अनिवाय रूप से मोगताहे। कृमिकीटादि पशुपक्ञादि वर मानव रूपमे वह इष सषटिमें भपना 
व्यापार करता हे । मानव-योनिमं ्राक्रार वह ्रपते ज्ञान पूवक पुरुपाथे से अपने लिये भ्नु- 
कूल ( भन्छौ-शुम) व प्रतिक्रूल ( बुरी=ग्रशुभ) परिस्थिति को बनाता है। वहु “स्वतन्त्र 
इच्छ शक्तिः वाला है निस का अभिप्राय यह है कि बह कम करने मेँ स्वतन्त्रहै, पर फल 
भोगने मेँ परतंत्र है। 

[ग] इस प्रकार भ्रायं ममाजकी दृष्टम स्ृषटिके तीन मूल कागणर्है; जिनमें 
प्रकृति जड़ श्रौर जीर एवं ब्रह्म चेतन । तीनों अनादि अनन्त है; सवेधा स्वतंत्र प्रथक्‌ सत्ताथ 
हं । यष (खल तमाशा? इन तीनों की वजहसे है। प्यह द्रश्यमान्‌ जगन्‌ मिथ्या नहींहै, क्स 
लीलाविलास मात्र से थवा प्दुन' से पैदा नहीं हृश्रा। ्भावसे मावकाहोना मी भवेदिक 
व युक्ति विरुद्ध होने से श्राय समाजः को सम्भव नहीं| 

(४) यह जीव रज, निस्य, शाश्वत दहै; अल्प शक्ति वाला, श्रल्पज्ञान वालादहै। 
नाना योनिर्यो मेँ ्ाने जाने का नामदही पूनेजन्म व पुनजन्म है। कयि जाते हुए कमांका 
नाम क्रियमाण; जिनका फन मोगरहादहैवे प्रार्य: जिनका भोगना शेषरहा है वे (संचितः 
कम काते हँ । हर एक योनिम वह च््रोपुरुपदोरूपोंमे जाता हे। 

(५) श्राये सप्राज चार वेदोंको स्वतः प्रमाण मानता हे क्योकि :- 


[क] (१) चनमें क्तिखि हुए सिद्धान्त सावभौम, सावेजनिक, सावकालिक ह| वे 
किसी देशकाल विशेष कै ज्िये लिख गये प्रतीत नहीं होने। 

(२) दुमरे उनमें कोई भी सिद्धान्त बुद्धि विज्ञान व श्रनुभव के विरुद्ध नहीं 
पाया जाता। 

[स्व] भारत भूमिमें रचित तद्भिन्न साहित्य को आपे व नापे दोभार्गोमें वार, 
श्याप्रोपदिष्ट भराय प्रन्थोँंकाप्रामार्य स्मायेपरम्पगानुसार वेदानुकरूललतयादही मानतादहै। इष्लिये 
ये सब प्रन्थ परतः प्रामार्य ह| 

[ग] एतद्धिन्न विश्व सादित्यः कोश्मादर कीटृष्टि से देखता हुश्मा चनम निर्दिष्ट 
विज्ञानाविरद्धव वेद्ानुक्रूल् शरशगोदही प्रामाणिक गीकार करतादहे | विज्ञान वतक 
वलम्बी प्रस्ञेक विपय को सत्य स्तीकार करतादहै, चाहे बह क्सीने, ज्रिसी भी प्षमयमें किसी 
भदेश या परिभ्थितिमें क्योंनक्दादहो! 

(६) [क] सवे भूतदया मव जनहित भाव के सिद्धान्तानुमार प्राणी मात्र मेँ सवके 
साथ यथायोग्य वत्ताव चाहता ह 


[ख] (मानव ममाजः में समान भाभाव, समान -स्वातन्त्र व॒ समानाधिकार के 
सिद्धान्त श स्वीकार करतादहे। 
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[ग] स्री पुरुप्रके नैसर्गिक सेदो क। दौड अन्य सब श्याहार विकारादि मे उनको 


समानाधिक्रारदेताहे। 

(«) मनुष्य के पशौ विकाम के किये मका सर्वागीण॒ वैयक्तिक विकास व जिघ 
समाजमें बह र्ना है उनकी चतुमुखी उन्नति का माग बताताहै। 

[र] 'सवागीण वैयक्तिक विकामः अथोन्‌ उसी शारीरिश्व मानमिक उन्नति के 
लिये श्यरोग प्राणायामादिः का प्रचार करतादहै। मांन शराब मादक द्रत्ण, सिगरेरादि शा तीत्र 
निप्रेव करतादहै। ब्रह्मचये पालने श्रयिक्रजोर देतादहै। व्यक्तिके लिये "पंच महायज्ञः 
देनिकप्रोप्राम व पोडश संष्कार जीवन प्रोग्राम का प्रचार क्रतादहे। 

[ख] "चतुमुखी सामाजिक भभ्युदयःके लिप बेदानुकूल वणोश्रम व्यवस्था का 
पोप दहै । यह जन्मस नदीं भपितु गुण कमोनुमार होनी चाहिय । इसङ़ीदृष्िसे समाज 
मे सव च्व्य्रक्तियां को परितः छाध्यान रव्रते हए स्वहित=उन्नतिका पृणधिकारहै; देश 
जाति सम्प्रदायकिसी कामी कोष्ट मेर न्दी । जन्म स व्यवहार में प्रचलित वैयक्तिक या 
जातीय हर प्रकार के उवे नीचेके सेद्‌ को यद वेध उपाय स समूलोन्मूलन करनेको सदा 
यतन करतादहै। 

(=) [क] खमाजमे चिद्याव रिक्ता काकायं कने वाल्तेवगे कोत्राह्मण, पीडति 
व शोपित वः की अत्याचारियां से रक्ञाकरने बालको क्तत्रिय, देश के व्यवसायीवगे को 
वैश्य श्रौर परिश्रम करने वालो को शूद्र कहता दहै। इनमें सामाजिक श्रयिक्ये गो टृष्टटिसे कोई 
द्मोर। नदीं । श्ाहार विहार विद्या का श्रयिकार स्वको समानदहे। 

[ग्व] भूनल पर बसने वाले श्सिीभी मानव समुदाय मँ वहां की देशङाल परिः 
स्थिति के ्नुमार बने धमे न्याय युक्त नियमों मँ चलने वाज्ते उत्तम नागरिको, श्राय श्रौर 
साभाजिक व्यवस्था का उपक्तय कर प्रजावगे काक्रिसीभी प्रकारसे शोषन करने बरात्ते दल 
कोद्स्यु मानता है । इनका दमन श्जधिक जनदित' के विचारसे न्यावानुमोदित मानतादहै। 

(६) [क] 'श्रविद्या का नाश श्रौर विद्या री भभिवृद्धिः करनेमें चरिनास्त्री पुरुष 
वरंगमेद के सवदा त्र रहता है। सद शिन्ताको मानव समाज के लिथं भदितक्र समता 
है, रिक्ता विधान में गुरुङ्कल रिक्ता णाली है- अथात्‌ पारिवारिशूव नागरिक बातावरणसे 
दुर रह श्याश्रमां में पिद्याम्यास्र गे प्रमुखतादेताहे। 

[ख] मनुष्य जीवन का उदृश्य यथायथे ज्ञानप्राप्त करते हुए व्यक्तिका पृण विगष 
हि। वह प्रस्येक मनुष्य कोशारीरिक व मानसिक टदृ्टिसे पृण उन्नत देखना च।दताहै। 
शाश्वत सुख प्राप्ति कै लिये दोनों प्रकार का अभ्युदय परमावश्यकं सममनाहै। जीवनको 
"सत्य शिव सुन्दरः बनाना च्टताहे। क्लाका उपासखकदहै। जीबनमें सदाचार, सरलता, 
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सादगी ब सौन्द्ध (माधु) देखना चाहताहै। इम प्रकारके कर्योको सदा प्रोत्साहित 
करता है 


(१०) प्रस्येक देश के लिये उपक्र मातृभापाको राजमापा क्िएिजनेके, सार्वभौम 
सर्वतन्त्र सिद्धान्तानुमार, भारतदेश के लिये हिन्दी (श्राय मापा) को राष्ट्मापा स्वोकार 
फरता है श्रोर प्रत्येक आये मभामदू को इसके पदूनेकीप्रेरणा कमता दहै। 

प्रयेरुदेशकी विदा सभारो मे रित्ताक्रा माध्प्रम उस खमन देशकी राजभापाद्ी 
होनी चाहिग्‌ । इसी मे मानव जाति का कल्याण देग्वता है। 

(११) (क) मानव जाति निमाश के लिप परिपक्त श्रायुमे समान गुण कीन संपन्न 
स्री पुमर्भ में (रक विव्राहः को प्रोत्साहित करताहै । जन्मसे मानी जने बाली जाति पाति 
मे विवाह का कटू व्रिरोध करताहै। 

(ख) दोनांमेंसेक्रिसी एकके मर जाने पर (याकरिसी अन्य घटना के कारश 
संबन्ध योग्य न रहनेकीो दशा मेँ) नियत समय तक दोनोँकी इच्छातो दोनोंके लिए 
समान रूप मे पुनर्जिवाह को स्वीकार करतादे। 

(१२) (क) प्रय देश की पूगे स्वतन्त्रता च्रधान्‌ सव प्रकार के राजनेतिक, सामा- 
जिक, सास्कतिक व्यापारिक चव भागिक मामलोमें उसदेशकी प्रजाका शासनाधिक्रार स्वीकार 
करता हे। 

(ग्व) पक देशकादूमरे देश पर, एक जात्तिका दूमरी जाति पर, एक समूडका 
दुरे ममू पर उसङी इच्छा के विरुद्ध प्रभुत्व का प्रब्रल विरोधी दहै । पूजीव।द्‌, साम्र।उपवादं 
का कटर शत्रु है| 

(ग) संमार का उपकार करना, श्रोत्‌ मानव मात्र की मानसिक आत्मिक सामा- 
जिक व राष्टिय उन्नति इसका परमवध्येयहे। 


(१३) प्रजार्थं प्रजामेँसमे (चिना किसी देश जाति कुल मतमदुकै) प्रजा दारा 
चुने प्रतिनिधियों के शामन की प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था को सर्वोत्तम मानतादहै। 

(१४) प्रयक देश के वासियों को श्रपनी स्वदेश वस्तुर्रांशा उपयोग करना चाहिए 
इस सर्वतन्त्र नियमानुमार खदरेशी वस्र, स्वदेशी सम््रताव संस्कृति श्रौर स्वदेशी व्याणरकी 
सभिनवद्रि करने में सर्वदा यन्नशील रहताहे | विदेशी सभ्यता की ब्रुराहैयां से भारतीयों को 
सचेत करता है । 

(१५) सव के इश्ट होने के स्थलों अधात्‌ भोजनशाला, पाकं, पुस्तकालय व पूजा- 
स्थलों पर सब्रके समान प्रवेश को स्वीकार शरतादहै। 


(१६) विश्व शांति के लिए- 
(क) हर एक राष्ट को जिसमे एक माषा; एक प्रकार कै भाचार विचार वाला जन- 
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समुदाय रहता हो; ( चाहे उसमे कितने भी मत मतान्तरक्योँनहों) श्रौर जिसमे रेसेसमु- 
दायको रहते इतने वर्ष वोत गर्हा ञि उसके साथ मातृ की भावना जाग्रत होगरह द; 
उसको राजनेत्तिक (मूः) व सांस्कृतिक (मुत्र) भात्मनिरीय (खः) का पुरा अधिक्रार देना 
चाहता हे । 

(ख) भ्रन्तजातीयरवाद का समर्थन करता हे। 


(१५) (क) मनुष्य के लिए सौ वर्षं तक कर्म करते हुए “शखदीन~सखतन्त्रः जीवन 
विताने का चपदेश करता हूुश्ना सर्वतोमुखी कल्याण के निमित्त, सव्रके परिश्रम को निवाय 
समभता है । विना परिश्रम के उपभोग करने व अकेले खने को पाप सममताहै। 

(ख) योग्यतानुसार समाज मँ सवका खान नियत करता ह । भावश्यकतानुसार सब 
के भोजनाच्छादन का जिना ङ्किसी पक्तपात के निणेय करता है । भयात्‌ (मानव संघःके श्रभ्यु- 
द्ये लिए हर व्यक्तिकी योग्यतासरे लाभ वठाना श्रौर सबके लिये भोजन वश्व बिदा 
का प्रबन्ध करना इसका उदेश्य हे। 

(ग) श्चाये समाज उत्तम चाये नागरिकांके निमोण द्वारा एक पएेसे 'मानवबसमाजः की 
संष्टिकर रहा जिसमें उच्च नीच, गरीव भरमीर, शोषक शोपित सब भेद भाव भिट जायगे। 
एक पसे प्रेम की सृष्टि करना चाहता है जो प्राणीमात्र म एकता लाकर “भत्याचारी पशु मनुष्य 
को 'सश्च। मानवः बना दे। 


(१८) संसार के समस्त महापुरुषों कागोरव करता है। महर्षिं दयानन्द सरस्वती 
को प्राचीन वेदिक धम का पुनरुद्धारक, भारतवष की चतुमुखी उन्नति का पिता, भारतीयों का 
संगठक श्रौर इस संध्या का संस्थापक मानता है। 

(१८) सव प्रकारके दुखा से, पृण रूपमेँ चरुटने का नाम मुक्ति मोक्त या शाश्वत सुख 
प्राप्ति है । इसके लिये भिस व्यक्ति विशेष या पुस्तक विरोष में विश्वाप्त को अनावश्यक सममः 
'सदाचार~श्रष्टंगयोगः को प्रोरखादित करता है । परन्तु :- 


(क) श्चाय खमाज का नियमित सदस्य बनने केलिये वेदम व महर्षि दयानन्द 
दवारा प्रतिपादित तदूनुकूल सिद्धान्तो मं विश्वास को भावश्यक समभता है। 

[ख] चाहे कोहं इससंघकासदस्यदहोयानहो, जो भी इस्रके सिद्धान्तो को अपने 
(जीवन का दशनः मानता हो इसे वैदिकधर्मी व भाय स्वीकार करता है । 
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( वदिक मिद्धान्त को विजय) 
[ ले०--डा० सूर्यदेव शर्मा साहित्यालङ्कर, सिद्धान्न शास्त्री, साहित्य धुरीण, एम ए० 
( इतिहास, संस्करन, हिन्दी ) एल ० टी° डो° लिट्‌, भजमेर | 





संसारम श्नमो तक देसे नेक विषय दहै जिन पर निरन्तर बाद्‌-विवाद्‌ चलता रहता, 
जिनके सम्बन्ध में नाना प्रकार की 1111८0५८ घडी जाती है, भनेक वार उनका हल द्रा जाताहै। 
लेकिन कोई निणयात्मक संतोषप्रद्‌ समाधान नीं होता । इन्दी दरू पेज्ियो म॑ स एक पहेली हमरो 
इस सष्टि-निर्माणकोभोदटै, मेसा ञ्जि कहा रैः- 
"'खल्फ का कुड्‌ ज तक भो, फित्तसफा मिलता नहीं | 
डोर को सुत्तमा रहे है, पर सिग मिलता नदी ॥ 
सृष्टि निर्माण के सम्बन्धमेवैसे तो अनेक बातें विचारणीये, फिरभी रखनमे से तीन बातें 
विरोष महर कीष्टं। 
एक वाग ललखनङः ये समाज के रत्सव पर सर्मधमें सम्मेलन मे यही विषय गखागयाथा, 
जिस पर भाये समाजके प्रनिनिधिके रूपमे मुभे बोलनाथा। प्रस्येक धमक प्रतिनिपि को अपने धमं 
फे अनुसार उन्हीं नीन बानो पर प्रकरश डानना था, भ्र्थात्‌ “सृष्टि उत्पाते (१) कव ! (र) क्यो! 
(३) शौर कसे इस्लाम घाग्से जो मोन साव बोलने खड हए, वह तो नोचे लिखा शे< पटर 
अपना पीदा लड़ा गयेः- 
"यज्व ह दुनियाँ के कारखने । 
चु की तं खुदा ही जने?॥ 
लेक्रिन चाये समाजकीश्रोरसेनो मुं डन पर पुग प्रकाश डालनाषहो था; क्योकि वेदिकः 
धमे के सिद्धान्त तकं संगतहैश्रौगवेदोंकैद्वाग संसारमेज्ञानका प्रकाश हृश्चाषै। यहाँ स्थानामाव 
से उपरोक्त तीनो बानो पर प्रकाशन डाल कर्मे केवल पदी बानकीषहो विवेचना कर्णा ्र्थात्‌ 
सृष्टि उत्पन्न कवर हई? इस्त सम्बन्ध मे हमारा वेदिक सिद्धान्तक्या है, शौर वतेमान विज्ञान 
क्या कहना है १ 
इससे पूव कि हम वेदिक सिद्धान्त फो सामने रखे, यह दैख लेना अच्छा होगा करि अन्य 
प्रमुख मत-वादियों का इस विषय मे क्या सिद्धान्त है ! 
कानपुर्‌ भराय समाज के उत्सव पर स्वधमे सभ्येल्ञन मे इसी विषय पर बोहते हुये ईैसाइयों 
छे प्रतिनिधि पाद्री साहब्रनेतो श्रपने प्रमाण उपस्थित करते हये य्ह तक कह इरा क्कि “यह्‌ दुनिया 
दन्ञरत ईसामसीह के जन्म से ४०० वषे पूते नवम्बर के महीने मे प्रात्तःकाल र्पन्न हई । जव दुनिया 
भनी ही नहींथी तो नवम्बर का महीना चौर प्रातःकाल का समय इन्दं कसे मालूम हूश्रा† यहतो 
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उन्दी की वुद्धि मे सकता है। हैलासे ४००१ वप पुवं फा समय ईसाई लोग बहूत काल से मान्ते 
द्मा द्ेटै। अरमागके श्राचेत्रिशिप सैक्स उशग्ने भी बादैबिल के श्रनुसार सृ उत्पत्ति का समय 
यही माना है। यही नहीं, छिन्त इसका सत्रसे वड़ा प्रमागा {116\ ५०ल्ता 1111689 
एप्त एके प्रष्ठ ४०३ पर भी मिलता, जहां फि लिखादै {५५ ४५ {1116 0 {11€ 
३०९८५४01 97 (पच्छा #16(0112 0€0])16 लाट्णन्त्‌ ध1€ ^ ० (1९681101 ६0 
76 1(01 83. © त 115 (४.6 13 581] ण्डा तो {116 01818111 त 116 {0 
(1671८818 (14 {1 €8 {8116116 ', 

, ~ शर्थात्‌ महारानी विक्टोरिया के त्िहामनाख्द होने के ममय (सन्‌ १८३२ ) तक्र सृष्टि 
दत्पत्ति का समय लोग ईैना से ४००४ वपं पूर्वै ही मानते रदे शौर वभो यही तारीख बाति 
के पुराने श्रहद्नामे को दत्पत्ति वौ किलात्र क हाशिये पर जिखी बहती है । वसं भी बदिन के नुसाग 
ादमसे नूहतक ११ पाटोश्रौ"नूहूसे इश्रहीम नक ११ पीदुी हातो ह जिनमे कुल वष ३५७२ हाते 
ह चौर इत्राहीम को हये भाज तक लगमग ३४०० वषे हुये इस हिसाव से श्रादम को हये कुल लगभग 
७००० वषे हये । यदी इईलाहयो का सृष्टि उत्पत्ति का कराल है । यहूदी थोर सलमान भो इससे 
ह्यागे नहीं जाते । 

तेक्िन 861६766 && [1र्ल7/107 नामके श्रमेरिकाके णक पत्रम्‌ 1, [पल्ला 
^ 26 ° 16 1211} नामक लेख लिखकर सिद्ध याथा इस प्रथ्वीक्रो बने कमसेकम 
७२ लाख वष हये होगे । पटना के भजायकच्रघर म पक वृका लम्बातनाजो लकड़ी से पत्थर बन 
गया है, रखा हुध्ाहै। भू-गम विद्या विशाग्दों का कथन दहै करि उसको लकड़ी से पत्थर वनने में कम- 
से-कम ५ करोड वषे लगे होगे। यदि ईघाद शरोर मुसलमानों के सिद्धान्तानुस।र मष्ट उत्पत्ति को कैवलं 
७ ह्धाग ही वष हये, तो क्या यह वृक्ष क्रा तना ५ करोड व्वेसे .खुद्रा के घर मे पड़ा पड़ा पत्थर बन 
ग्हाथा! पाठकों ने देशव लिया इन मतो को वुद्धि का नमूना ! 

भोर श्मागे चलिये, 41६) [३४1२५ नामा विज्ञानवेत्ता ने एक धुस्तक लिखो है जिसका 
नाम है 116 ^ &€ ० 16 [काणि ( पृथ्वीकोथायु) जो लन्द्नमें छप कर प्रकाशिते हई 
ह। उसमे दिया गया है कि विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से प्रथ्वो #ो त्रायु.जानने के जो प्रत्न क्रिये गये 
खनका फल निन्न प्रकार रहाः- 


(१) सू्नापके द्वारा प्रथ्वी की रायु लगभग २ केड्‌ वषे सिद्ध हुई! (२) भूतापके वाग 
लगभग ६ कगेड़ वषे । (३) समुद्र के खारी जलके द्वारा लगभग १० करोड व्यं । (ष) भूगभके हाग 
लगभग १० करोड़ वष । (५) रेडियो प्ण के द्वाग लगभग ३७ कमेड्‌ वषे । 

इससे भी धागे प्रोफेसर जौली ने प्रथ्ो पर प्राणियों का समय ४५० करेड्‌ वष माना है । 
२० जुनाई सन्‌ १६३१ कै प्रयाग से प्रकाशित होने वाले “लीडर पत्र मे मिस्टर वाटसलन उेविस ने 
लिखा था कि 01121 ८३९] @०प्णला ने वज्ञानिर्नो कोलो कमेटी पथ्वो की चायु जानने 
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के लिये नियुक्त की थी, उसने कर वषे को खोज के पश्चात कोलिया (रूम ) म युरलियम कं कुच श्रं 
की परीक्ता कके यह निश्चय कियाहै कि बह धातु १८५२०००००० व्षौ की बनी हद है शौर जिर 
चटटान में वह पाई जाती है वह भी लगभग १५ करोड़ वपे पहले की होगी । इस प्रकार प्रथ्वो कौ भार 
लगभग २ श्रव वष की लिद्ध होनी 2। इगक्ेडके प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओग सत्ववेत्ता डाक्टर जकर 
जीन्सनेभो जो कलकत्ते कौ 8016106 केस के सभापति बने थे, अपनी पुर्न 1111४618, 
^ -0प7ात्‌ 115 प फक श्रोत युगोलियम का इतिष्ास देखकर यको सिद्ध कियाहेकिप्रथ्रोकोभ्ाः 
लगभग २ रव वकी होगी । 
कष्ठिये पाटकगणा ! है न यह्‌ वैदिक सिद्धान्त की विजय? अथववेद के ““शतंतेऽयुनम्‌ 
इत्यादि मन्त्रम प्रथ्वोकी कुल श्रायु श्रव ३२ करोड वषे की बत्तायी गदे जिसमसे लगभः 
२ अरब वषे च्र्थात्‌ १६७२६४६०४४ वषे उ्यतीत हो चुके हे । यही हमार पदिक सषि संव्रतटहे। इसरं 
सिद्ध होता है कि हमारे बैदिक-धमे के लिद्धात क्रितने वेज्ञानिक चौर लक संगत दै । ठीक कदा है- 
“तकं युक्त विज्ञान सिद्ध, पव वदिक घमं हमागदहै। 
है सव से प्राचीन, हमे व्ह प्रा्णोसेभो प्याराहै॥ 
तन मन जीवन धन साधन सव, वेद्‌ धम पर वारे । 
यह वंक्लानिक धमे विश्व मे, “सुर, समान प्रसारेगे ॥ 
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भ = 
4१९ क ।पतर 
[ प्रोफेपर विश्वनाथ, विद्यालङ्कार लाहौर भूतपूव बेदोपाध्याय गुरुकुल कांगड़ी | 

पचमहायज्ञ प्रस्यक गृहस्ौ को करने चाहिये--यह विधान मनुस्मृति श्रादि ग्रन्थों 
¶ मिलतादै] इन पच्चमहायज्ञोमे पितृयज्ञभीदहे | पौराशिशं क मतानुसार पिवृयक्ष मृत- 
पतरं के संबन्धमं क्रियाजातादहै । परंतु पि दयानन्द का यदह मंतव्यदहै कि पितृयज्ञ का 
वेधान जीवित पितो के संबन्धं है, नक्रि मूत पितरोंक संबन्धे । यज्तर्वेद मे पिततेँका 
हुत स्पष्ट रूप से वणन दहै । इस लिए इस लेख मै “्यजुर्वद्‌ ॐ पितर्यो? पर छुल्ल विचार 
कया जायना। 








(१) पितर का अर्थं 
। 'पितर' शब्द से केवल पिता-व्यक्तिर्यों का श्रयत केवल पुरुप-व्यक्रियों का दही 
ण्ण नहीं होता, पितु माता रौर पिता इन दोनों व्यक्तियों का श्रथात्‌ पुरुप श्रर सरी इन 
नां व्यक्तियों का ग्रहण होता । व्याकरण कीटषिसे पितृयज्ञ शब्द्‌ मेँ “पितृ शब्द का 
रक शोष मानना चाष्दिए । जेसे कि माता च पिता च~पितसै; तथा मातरश्च पितरश्च~पितरः। 
प्सलिए पितृयज्ञ का थ हुञ्मा “वह्‌ यज्ञजो कि माता श्रौर पिता तथा इनके पूवजों के संबन्ध 
व किया जायःः। 


(२) पित्राण रौर पितर 
कं पितरों के संबन्ध मेँ “पितृयाणः शब्द का बहुत प्रयोग होनाहै । पितृयाणका 
सथ है "पितरों कायान, ध्पितरगो का माम श्रथोत्‌ पितरो के जीवन का मागे | प्र्मोषनिपदू, 
थम प्रम ्वीं कडिका इम संबन्धमें निम्न प्रकार है- 
ग्र ५“ संबस्मरो ये प्रजापतिः तस्यायने दक्तिणं चोत्तरं च। तद्य हवे तदिष्टापूर्ते कृतमृ्यु- 
८सासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । ते एव पुनराव्रत्तन्ते । तस्मादेते ऋषयः प्रजाकामाः 
क्तिण प्रतिपद्यन्ते । एप ह्‌ वै रथियः पितृयाणः"? । 
रथोत्‌ “संबररमर्‌ को प्रजापति कहतेदैः । उम संवत्मर कै दो धयनर्है 
क्तिण (अयन) शौर दूमरा उत्तर (श्रयन) । तो जो लोग कटृषकर्मो श्रोर -+घ्यापूने कमा 
,,। अपने कतेठ्यकमे मानते है वे चन्द्रमा-संबन्धी लोक पर विजय पते है । वेदी बार बार 
न लोक कीश्मोरश्याते ष । इमक्लियिये ऋषपिजो क्रि प्रजाङ़ी कामना वाले दवे द्तिण 
रै को (श्नपने जीवन मारके रूपमे) खीकरार करते । यह द्तिण मागेद्ीरयिदहे, जिसे 
; पितरूयाण॒ भी कहते हं ? | | 
इस उद्धरणमे पितृयाण के संबन्धमें निन्न लिखित कथन हैे-- 
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# छ्रोत्रं नपः सत्यं वेरानां चानुपाज्ञनम्‌ । श्रातिथ्य्रं वश्वदेरश शष्टभित्यमिधोयते॥ 
+ वापोकरुपनडागादि देवतायतनानि च । चन्नत्रदानमारामः पृत्तमित्यमिधीयते ॥ 
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(क) संवत्सर अथात्‌ वपे प्रजापति है, प्रजारश्रो का पत्ति, रक्कहे। 

(ख) संबत्सर के दो अयनष्टोतेद् । एक दक्तिण ययन श्रौर दृमगा उत्तर श्रयन। 
संवत्सर इन दो श्रय्नोँके द्वारा प्रजाश्रों का पति अथात्‌ रक्षक बना है । द्तिण अयन शीत- 
कालका समयदहै जब सूयं दक्सिणकी ओर अयन श्रथति प्रयाण करता है, ओर उत्तर 
शमयन प्रीष्म कालका अयन है जबकि सू उत्तरकी रोर श्रयन श्रथान्‌ प्रयाण करता दहे । 
संवत्सर पने इन दोनो रूपों द्वारा प्रजा्च्योंकापति बनाहूुम्नाहै, प्रजा््रांका रक्तक वना 
हभादहै । अथान्‌ संवत्सर शीतकाल भौर ग्रीष्म काल इनदा रूपों द्वारा प्रजाश्रों कीरन्ता 
कर रहादहै)। 

(ग) जो लोग “इष्ट” श्रथीत यज्ञयागों तथा होमादि कर्माको अपना कत्तवठ्यकम 
सममते ह, तथा माथ ही “श्रापृक्तेः या (पूत्तः' अथात्‌ (सामाजिक उपकार के करमां कोभी 
पना कत्तव्य कम सममे वे चन्द्रममलोक पर विजय षातेदै। 

(घ) इष्ट ओर ्रापूते कर्मो को अपने कत्तव्यकम सममने वात्तेल्लोग बार २ गृहस- 
धमे में श्रतिरै। 

(डः) ऋषि कोरिके लोग प्रजा की कामनाके कारण दत्तिण माग को पने जीवन 
क। माग मानतेदहै मौर वे इस माग पर चलते है। 

(च) इस द्सिण मागेकोदहीरयि भी कहते है ओौर पितृयाण भी। 

इन कथनो की व्याख्या यह दहै करि एकप्रकारके लोगतोवेोतेहै, जो कि त्रह्मचये 
श्ाश्रम समाप्त कर गृहस्य घममें प्रवेश कर यज्ञ श्रादि कर्मा तथा नानाविध ममाजोपकार कर्मा 
को करते; तथा दूमरे प्रकारके लोगवहोतेदहैँजो कि ब्रह्मच्याश्रम समाप्त करर सीध संन्या- 
साश्रम में प्रवेश कर शऋध्यात्मचिन्तन मेँ लग कर फिर संसार का उपरर क्ररतदहै। इनमे से 
पटिल प्रकारके लोग “द्तिणायनः' माग के श्रवलम्वी दहै, श्रौर दूमरे प्रकार के लोग उत्त 
रायण माग के अवलम्ब दहै । संबत्मर नेसे श्गनेदानों मार्गाद्धारा प्रजां करी रक्ता करता 
है, केवल पक मागे से संव्रत्नर प्रजाना की रक्त नहीं कर सक्ता, इसी प्रकार मनुष्य समाज 
के दोनों प्रकार के व्यक्ति मिल करद दर्तिणायन माग च्मौर उत्तरायणमाग का श्रवलम्ब्रन कर 
समग्र प्रजा्रो इ रक्ता करते, केव्रल एक मागे से अथात्‌ केवल गृद्रस्यघमे केमागासेया 
केवल ्यारयभसे ही संन्यासधम के मागे प्रजान की रक्ता नदीहो सक्ती । 


गृहस्थधमोवलम्बी व्यक्तियों के जीवन मागेक्रो “दक्तिणःः माग कहा गयादहै | 
संबरेमर का दक्षिण श्रयन हास ङाश्चयनदहै । सूय दक्षिण दिशा में जाकर श्रपनी शक्ति 
प्रौरतेज कीदृषटिसेदहान कोप्राप्र होतादहै । परन्तुहाम कोप्राप्र हो कर शरन्‌ कालमें 
श्रन्नां तथा फल श्रौग फूलों श्रौर वनस्पतियों को उत्पन्नकर्ता है । इसी प्रार्‌ गृदखधम- 
वलम्बी व्यक्ति गृहस्थमागे गो प्रापि कर श्रपनी शारीरिक शक्तिश्मादिश्ातो हास करते ह| 
परंतु इस हास केद्धरा वे संसार को नई-नर शक्तियों वाती नानात्रिष प्रजा्रों, धथात्‌ संतानों 
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को देकर संणार का उपकार ओर भला करते । बिना गृहस्यधथमे के कोहं मनुष्य दत्पन्नदही 
नीं हो सकता । मनुष्य कोरि के लोग भी गृहस्थधमे के परिणाम है, ऋषिरोरिकलोग 
भी गृहस्थधमे के परिणाम, देव कोरि ष लोग भी गृहद्यधमेकैे परिणामदहै। ज्ञानी, ध्यानी, 
विद्वान्‌, उ्यापारी, योद्धा, देशभक्त, कलाकौशलविज्ञ, संन्यासी श्चादि सच व्यक्ति, गृहस्थधम के 
ही परिणाम ह । इसलिये गृहखयमे मे श्रपनी शक्ति के हस कौ उपेक्ञा कर श्रौर इससे 
संसार की सत्ता श्रौर संमार के उपकार को लददयमें स्थापित कर गृहस्थघमे में प्रवेश करना 
चाहिए । गृहखधमे का माग इसरहामकीटषटटिसेश्रौर उत्पादककी टृष्टिसे द्तिणदहे, तथा 
दस्तिण माग । 

इसी प्रकार संवटसर का उत्तर-श्मयन शक्ति का प्रतिनिधि है। सुय जब उत्तर-श्रवन 
की छोर गति करने लगता है तो इमकी शक्रिति श्रौर तेज वबदृने लगता है तो 
उत्तर-श्रयन की पूरी श्रवधि तक पहुंच कर सूय जून मास छै तेज श्रौर 
प्रकाश से तपने योर चमक्ने लगताहै, इभनकातेज शरीर गे सह्य हो जातादहै, प्रकाश 
्रंखोंको चुधियादेताहै । इस समय सूय अपने पृणतेज म होतादहै । इस प्रकार उत्तर 
भयन--शक्ति संचार, शक्ति बृद्धि श्रौर शक्तिके पूं यौवन का प्रतिनिधि है । यदह मागे 
खन व्यक्त्य का मागेहै. जो कि ब्ह्मचयसेदी संन्यास धम॑ म चनल्ञे जते चोर गृदस्धर्मं 
का अवलम्बन न्दी करते । यतिवर ऋषि दयानन्द इत्तर-अयन के व्यक्तिथे। एसे व्यकितर्यों 
के विना संसारम शक्ति श्ौरतेन कासंचार नही द्योता । इष उत्तर-अयन के जीवनमागका 
वणन शरिया जायगा । 

इसी प्रकार गृहस्यधम।वलम्बी व्यक्त्या के जीवनमागे को “चन्द्रमसः, कहा गयाहे 
श्नोर गृहो, शालार््ो, कोसियो को चन्द्रमस लोक कहा गयादहै । गृहस्थो के रने सहनेके 
स्थान को भी “जोकः या गृहस्थलोक” कते । विवाह दहो चुकने पर पत्नी को अथर्व वेद्‌ 
ने “पतिलोक” मे विराजने का अधिकार दियादहै। पतिलोक वह स्थानहै, घरदहै, जो छि 
पत्ति काह, जहांकि पति रहतादहै। इसी पति लोक को चन्द्रमस लोक का गयादहे। चन्द्रमा 
स्पष्ट घटता, बदृता, नष्ट होताहुभा तथा उत्पन्न होता हन्ना, पृणता तथा पृणेनाश रूपमे 
दृष्टिगोचर होता दहै । पत्तिलोकमें या गृहस्थधर्मर्मेयेदही दृश्य टरृषिगोचर होते रहतेर्है। को 
रोगे कारण शक्रितिकीरष्िसे घर रहाहोताहै, कोट स्वास्थ्य कै कारण बद्‌ रहा होतार, 
कों संतान नष्टहो जातीदहै, तो कोई चत्पन्नहोतीदहै, कह सतानोंमें पृणता दृष्टिगोचर होती 
है ओर कर्ईयां का अरमावस्याके चन्द्र की न्याई पूणे हास दृष्टिगोचर हदोताहै । इस्र साधम्य 
कीटष्टिसे गृहसधर्म के जीवनमागे को “चन्द्रमस कहा गयादहै ्लौर इसी टष्टिके गृहस्था 
श्रम को चन्द्रमम लोक कहा गयाहे | गृहस्थी यदि वेदोक्त संयमकीविधि से गृहस्य धर्मका 


4 ब्रक्षापरं युज्यतां बह्म पू श्ह्मान्ततो मध्यनो त्रह्म सवेतः । 
नाञ्याधां देवपुरां प्रप शिवा स्योना पतिक्ञोके विराज ॥१४।१।६४॥ 
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पाल्न करं तोवे गृष्स्थाश्रम पर विजयपाजातेदह, नहीं तो वे गृहस्थीजो कि श्रसंयमी है. 
विषयलोलुपह-वे गृहस्थ मागमे जाकर हारसखा जाते हँ । उनके लिएजीना भी दूभरदहो 
हो जाता हे । 

गृहस्थाश्रम सें प्रवेश करके वेदोक्त कर्माको शपना कतव्य कम सममकर करन 
चाहिये । इन कर्मा में चित्त लगाकर श्रद्धा श्रौर भक्ति सकर्मको करना चाष्िये। जिन लोगो 
को गृहस्थाश्रम का धमं रुचिकरदहै, जो रि गरहस्थाश्रम के कर्मं द्वाग अपने संस्का का संचय 
करत हैँ एसी व्यक्ति श्चपन संस्कारो से प्रित होकर बार जन्म ज्ेकर फिर गृष्स्थाश्रम म प्रवेश 
कर इस ्माश्रम द्वारा संसार का न्पकार करते । यह पुनरावत्तन हे, अथात्‌ गरहस्यधममे 
मँ पुनः २ आ्रानादहै। 

परन्तु स्मरण रहे रि वेदने इस सर्वापरकारी गृहस्थ श्चाश्रममँ प्रवेश करने का 
अधिकार केवल ऋषिकोरि क व्यक्कियोंको दियाहै। अनृषि गृहस्थी गृहस्थ की महिमा को 
गृहस्थ कै उदहश्य को नहीं समम सक्रते। वे नहीं सममः सक्त कि गृहस्थ धम का उदेश्य है 
““प्रजोत्पादन'"नक्रि भोग | प्रजोत्पादन का श्चभिप्राय है उत्तम सन्तानो को पदा करना। भनृषिय) 
की सन्ताने भोगवासनाक्ा परिणाम होतीदहै, श्रौर ऋष्यो शी सन्ताने दिव्य भावनाश्चों क 
परिणाम होती है । उपर के प्रभोपनिपद्‌ के उद्धरण में गृहस्थाश्रम का श्रधिकार केवल ऋषि 
कोटि के व्यक्तियों को दिया गयाहै। 

यह दक्षिण मागे या चान्द्रमसलोक ही रयिमा या रग्रिल्ोक है। इसको पितृयाश्‌ 
भींकषा गाह | इस प्रकार प्रभोपनिषद्‌ मेँ गृहस्थाश्रम को दक्षिण मागे, चन्द्रमसलोक, रयि 
माग श्रौर पितरयाण--इन शर्ब्दो द्वारा कहा गया है । 

इस व्याख्या द्वागा यहस्पष्ट ज्ञातो जातादहै कि "पितरः वे व्यक्ति हैजो कि 
ग्रहस्थधम का जीवन व्यतीत करते. तथावेभीजो कि इस गृहस्थ मागसे गुजर कर अगल 
आश्रमो मे जाते ई । 

(३) देवयान 

ऊपर के लेव में “पितृयाणः श्रौर “पितर इन शर्ब्दो के अभिप्रायो की व्याख्या 
हो चुकी है । इन शब्दो के सम्बन्धी शब्द्‌ है "देवयान श्रौर “देव शब्द । इनके सम्बन्धमें 
प्रमो रनिपद्‌, प्रथम प्रभ्न, करिडिरा १० इस प्रकार है :- 

श्रथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रया विद्ययाऽऽस्मानमन्विष्यादित्यममिजयते एतद्र 
प्राणनामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेनस्मान्न पुनरावत्तेते, इत्येष निरोधः । 

भथोत्‌ ^“ खत्तर मागेके हारा, तप द्वारा, ब्रह्मचये द्वारा, श्रद्धाद्वाया तथाविद्या द्वारा 
मात्मा का श्रन्वेषण कर श्रादित्य पर विजय पाते है । यह उत्तरमाग प्राणो काघरहि, यष 
यमृत है भय है, यह परम-श्भय दहै, इसमेः पुरातनवत्तेन नहीं होता, यह्‌ निरोध माग ह” | 

यक वणेन देवमा काडहै। प्रश्रोपनिषद्‌ के प्रथम प्रन की६ वीं कण्डिकां 
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पि्ेथाणा का वरन श्रौर इत १० वीं करिडिवामें देषयान कावणनहे। इषम निभ्रलिखित 
भाव दशाएर गये हैं| 

(क) देवयान केमगेकानाम “त्तर मागे भीदहे। 

(ल) उत्तरमागीः का अभिप्राय है तपका मागे, ब्रह्मचये क्षा माग, श्रद्धाका मागे 
प्मौर विद्या अर्थात्‌ ्रात्मविया का मागे। 

(ग) उत्तरमारग का उदेश्य है “श्रात्मा का अन्वेषण), नकि गृहस्थ धमे। 

(घ) इख उत्तरमामै को आादित्यमागे मी क्ते हैँ । उत्तरमाशगामी भ्ादित्यमागे पर 
विजय पातेर, 

(ड) उत्तरमागेसेप्रा्णोका या शक्तिका संचय होता हे, शीघ्र मृद्यु न्दी होती 
श्रथोत्‌ मनुष्य दीचजीवी दो जाता है, तथा मनुष्य भय रहितदहो जाता दहे। 

(च) इसको पर-भयन भी कहने दहे | 

(छ) इस मागमे जाकर पुनराबत्तन नहींहोता। पिवृयाण मागे मेँ जीवन व्यतीत 
करने वाला व्यक्ति अपने संस्कारों के वश माता-पिता होने के मागे फिर २ शाता रताद, 
परन्तु देवयान या उत्तरमाग मेँ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति माता पितादोने के मागे 
मे कभी लौट कर नदह श्राता। जब वरह अपने वत्तमान जीवनम ज्ञानपूवेक पित्याणटेमगे 
को स्याग चुका है श्रौर उसने अपने जीवन का उदेश्य देवयान मागे बनाक्लियादहे, ओर इस 
वततेमान जीवनम देवयान माग सम्बन्धी संस्कार उसक्री ्ास्मा में श्चौर भी दृदुमूल शो 
चुतो वह अपने भावी जन्मजन्मान्तसे मँ किस प्रकार गृहस्य मागे में भयात्‌ पिव 
माग में पदापण कर सक्ताहै। इसलिये “न पुनरावत्तन्तेग द्वारा देवयान मागे का वणेन 
छचित ही प्रतीत होता हे। 

(ज) इष उत्तरमागेका नाम नियोधमागे भीहे। इसमागे मँ सांधारिक वृत्तियों 
का निरोध कर श्ात्मान्वेपणके माम पद्‌ापण करना पडताहै, इश्ज्िये उत्तरमागे को 
निरोध कामागे कदा गयादहे। 

(४) पितथाण आर देवयानमं भेद 

(९) “पितृयाणः मामको द्किणिका मागे कदा गयादहै श्रौर “देवयानः मागे 
को उत्तरका मागे कदाहै। सूये जब दक्तिण मागेका पथिक बनताहै तो वह “पिद्याणः 
मर्म छा प्रतिनिधि होता है, श्रोर सूये जब उत्तरमाग का पथिक बनत्ताहैतो वहु “देवयान 
ग्रामी क प्रतिनिधि दोता है । पहला माग शक्किन्ञय ओर उत्पाद्कत्व का सूचक है, च्मोर दूसरा 
प्रागे शक्ति संचय श्रीर तेज छा सूचक है, 

(२) पिवयाण॒ कमे मागदहै, श्रौर देवयान ज्ञानमागे है । 

(३) प्रिदरयाण॒ को चन्द्रमास्र मागे कहते हं ्रोर देवयान को भादित्य माग । 

(ष्ट) पिवृषाण वाक्ते बार गृहस्थ धमे में धाते, परन्तु देवयानी ज्लोग अपने 
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“निश्रत्तिमामे के संस्कासो की प्रवलताकेकाग्ख॒ बार २ उत्पन्न होकर भी गृहस्थ में नहीं भाते। 

(५) पिद्ग्ाख बाले गृहस्थ में अपनी शक्ति का व्यय करते परन्तु देवयान व 
इस शक्तिकां संचय करत रहै, इस प्रकार देवयान मामे वाले दीषजीवीष्षे जतिदहैश्रौर निः 
होकर विचरते है । 

(६) पिवृयाण॒ “वयि मागे" है श्नौर देवयान प्प्राणमागे” है। 

हम प्रकार पितर शौर “देव तथा पिवृयाण॒ श्रौर् देवयान शब्दोंद्यारा जी 
पितशें तथा जीवित देवोक्ादही वणन प्रतीत दहोताहै, मृत पितर तथ मृत देर्वोँका नही 
यहसिद्ध।त्त हृदयेगत हो चुर द्योण । जीवित्त पितरो के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण 8 
उपस्थिव किये जाते है । :- 


(४) शतपथ ब्राहमण ओर जीवित पितर 
शतप्रथ बाह्मण २।४।२।२४ तथा २।६।१।४२ मे लिखा है ऊ ब्गृहणंहपि 
ईशते । थात्‌ पितर गृहो क अघीश्वरर है, अधिपति, स्वामी । इस प्रमाण द्दाय 
ञ्ञात होना है कि गृहस्थ धमे के शअवलतम्बी जन पितर क्लाते रहै, आर ये जीविच व्यक्ति 
सम्भवरहै, मृत नदीं । 


(६) शाद्धायन भ्रौ तत्र रौर जीवित पितर 

शांग्वायन श्रौतसूत्र १६।२।४-६; तथा शतपथ नाद्यण १३।४।३।६ मेँ लिखा है कि 

यमो वैवस्वतो राजेत्याह । तस्य पितरो विशः। त इमे भासत इति स्थविरा उपसरे 
भवन्ति । तानुपदिशति यजूषि बेदः-- 

इसका भ्र्थं हहे करि ध्यम श्रथोत्‌ प्रजार््रां का नियन्त्रण करने वाला तथास्व 
यमनियमों का प।लन करने बाला, श्रौर “वैवस्वतः अथात्‌ चिवस्वान्‌ क सहश प्रतापी भारि 
नरह्नचारी व्यक्ति राजा होना चाद्ये । उसके पितर ईै प्रजाजन, रथात्‌ ये जो कि उसके सः 
शमनो पर विराजते, श्रथात्‌ स्थविर व्यक्ति, जोकि वयोच्द्र तथा ज्ञानच्रद्ध उ्यक्ति ` 

नं राजा उपदेतमें कदता हे कि तुम्दारया वेद यजुत्रद्‌ है" । 


इससे प्रतीत होता हे ङ्िराजा के सामने शरासनो एर बठे हूए, उसके सलाह 
स्थविर प्रजाजन पितर कलाते्। राजाके संमुख वटे हुए स्थविर प्रजाजन जीवित च्या 
ही हो खश््तेरहै, मृत व्यश्िति नद| 

इस उद्वरणमे यहमी कदागया हैकरिराजा इनज्ञानब्ृद्धन्रौर वयोवृद्ध पि 
को उपदेश रूपमे कहतादहैकि तुम्हारावेद यचुर्वेदहै। इष्सेज्ञातहोताहै कि यनुर्वेर 
विशेष कर पितरो का वणेन होगा । इस जिए यजुर्वेद के उन मर्न्त्रोके मी प्रमाण यहां 1 
जाते ह जिनषे किंसिद्ध होगाकि यचुर्वेदकी दृष्टिसरेभी पितर जीनित व्यक्तिहीरह : 
घ्यक्ति नष्टां । 
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(७) यनुर्वेह भौर जी वित पितर 
यलुर््ेद्‌ श्रध्याय २, २६ से ३४ तक्र के मन्त्र पिर्डपितृयश्नपरक है| पौराणिक 
दरान्‌ तो पिरुड पिवृगज्ञ म मूनपितरोके उपलक्षमे गुदे श्राटे क पिण्ड कादान करते दै 
#र साथ्ही वखदान करी पद्धति कोपूग करने के लिये वखोंकेस्थान मे धागा पिर्डांके 
थ समभणमें घर देनह । इन मन्त्रो भँ जीवित पितरो को घर बुला क्र उनके सत्कार का 
णनदहै । इम सत्कार मे पुत्र-पौत्र यादि श्रपने वानप्रस्थी तथा संन्यासी पित्सेको घरों 
लाकर न्ह भीजन कराते श्रीर साथही उनडी श्रावश्यकना के अ्नुमार उनभे वर्खोका 
नि करते ह । इस पक्त की पुष्टिम कतिपय मन्त्र प्रमाण रूग्में चदधत किये जाते ह :- 
छत्र पितरो मादूयध्वं यथामागमाबुषायष्वम्‌ । श्रभमीमद्न्त पित्रो यथामोगमाब्रपायिषत। 
यजु. श्र. २, म. ३१॥ 
“ह पितरो ! इस धर में श्रपने श्रापको श्ानन्दिति तथा तृप्रकरो तथा यथेच्छं 
जन करो” । “पितरों ने श्रपने श्चापको नन्दित तथा तृप्तकर लियाहि तथा यथेच्छं 
जन क्रियाहै। 
इस मन्त्रके प्रथमाधेमें गृहस्थी “पितर्य” कै प्रति कषतेदहै कि याप हमारे घो 
` पधारे ह कूपा कर न्रपने अआपको भओजनद्ारा तृप्र तथा श्रानन्दित कीजिये । मम्त्रके 
{तीयाध भागसं गृहस्थी परस्पर परामश कर रहे करि पितरो ने यथेच्छं भोजन हारा ्रपने 
पको श्चानन्दिति तथः तृप्र कर लियाडहै। यह परामश उस समय होता दहै जच क्रि पितर 
पना २ भोजन समाप्नर कर चुक्ते है| 
इम मन्त्र का वणेन केवल जीवित पितरों के मम्बन्ध ही समुचित हो मक्तादहे। 
मो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो बः पित्रो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधायै, 
मो वः पिनरो घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः, पितगो नमो बो, 
हान्नः पितरो दत्त, सतो वः पितरो देष्भे-तद्रः प्तिरो वाम, आधत्त ॥ यज्जु. श्र. २, मं. ३२। 
"हे पितगो ! तुम हमारी समाजके जीवन केक्तिये रस खूष्हो हम तुम्हारे इस रस 
पके प्रति नमस्कार करते; मुक्ते, हे पितरो! तुम हमारे पापों ज्र दुष्कर्मा का शोषण 
रने वाल्ले हो वुम्हारे इम शोपणसूप के प्रति नमस्शार हो; हे पित्रो ! तुम ह्मे उपदेशों द्वाग 
)वनद्‌ान क्रते हो तुम्हारे इस जीवरूप के प्रति नमस्कारो; हे पितरो । तुम हरम सास्ति 
नाक सेवन का उपदेश करतेहो तुम्हारे स्वधारूप के प्रति नमस्कार दो; हे पितसे! दु रौर 
गर दुष्टभावो के प्रति तुम घोररूप दहो तुम्हारे इस घोररूप के प्रति नमस्कारो; हे पितरो! तुम 
।स्विक क्रोच करने वाल्ते हो तुम्हारे इस मन्युरूपरके प्रति नमस्मोर हो; नमस्कारदहो तुम्दरहै 
तरो ! हे पिनो; नमस्कारो तुम््े; हे पितरो ! वानप्रस्थी दहो जाने पर या संन्यासी षो जाने पर 
ग हमे घरदेदो, हमे घरों का उत्तराधिष्ारी बनादो, “सतः श्रथोन्‌ जष तक तुम जीवित 
रेमे तव तक तुमकोहे पितरो! हमदेतर्हेगे; हे पितरो! तुम्हारे प्रति वस्नं का यह 
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समपण है, भाप इन्द पहनियेः'। 

स मन्त्र मँ “पितर समाज के प्रति कितने उपकारौ इमका वणन कर श्यः 
म पितरो से उनके पुत्रपौत्र जायदाद का चत्तराधिष्ार मांगते, श्मौर माथ ही पितरौ व 
श्वामनदेतेदहैँकरि शाप जब तक जीवित रहेगं द्मापको हम सत्र जीवन सामग्रो देते रहं 
तथा वलन श्यादि देते रहेग । वस्र देकर पुत्रपौत्र पितरों $ प्रति कहते हैक ““श्ाधत्तः', इ 
घस्रं का ्ाधान कर तल्ीजिये, इन्द प्न लीजिये । यह समग्र वणन मृत पितरोमे क 
चरिताथ नहींहो सकता। 

्ाघत्त पितरो गभ कुमारं पृष्करखनम्‌ । यथेह पुरुषोऽमत्‌ ॥ यजु. श्र. २, म. ३२4 

८*हे गुर्‌ पितगे ! तुम इम कुमार को-जिसे करि हमने प्रमन्नता से कमल मा 
पहना है--भ्यमे गुरुकुलमें इस प्रकार रखोजसे कि माता गमको अपने उदर्मँ रखः 
है, ताकि यह पौरुप शक्ति से सम्बन्न होकर गुरुङ्कुल-माता से दत्पन्न होः । 

क्या मूत पितर गुस्करुलों के श्ाचाय हो सकत हैँ ओर वे नवप्रचिष्ट बालकों व 
एेसी सुरक्ञा कर सक्ते हैँ जेसे छि माता अरपने उदरस्थ बालक की सुरत्ता करती है। 

(८) 

यजुर्वेद के १६ वें ध्याये भी पितरों का वणनदहे। इस अध्यायके मी कतिपः 
उद्धरणं का य्हां जले क्रिया जाता है । यथा:ः- 

पिदरभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्य 


स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। श्क्तन्‌ पितरोऽमीमदन्त पित्तरोऽतीवृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ । 
यजु. श्र. १६; म. ३६॥ 


(स्वधा अन्न का सेवन करने वान्ते पितरे के प्रति “स्वधा चन्न हमदेतेद श्यौः 

नमस्कार करते हे, स्वधा अन्न का सेव्रन करने वाज्ते पिनामर्हो के प्रति स्वधा न्न हम देते? 
भ म भ न$ अ 

द्योर्‌ नमस्कार करते स्वधा श्न्नकासेवन करने वाक्ते प्रपितामहो के प्रति स्वधा अन्न हर 

देतेद मौर नमस्कार करते्है। पितरोंने भोजन करिया है, पितर प्रसन्न तथा सन्तुष्ट 


हो गये है, पितर तृप्रहो गये, ह पितरो! (भोजन कर चुकने पर जलसे हाथ श्चादि की 
शुद्धि दाया ) शुद्ध दोश्रो । 


पितरों के प्रति उनके सेवन योग्य सारिविक भोजन देकर उन्हुं तृप्त करना तथा भोजन 
कै उपरान्त जल द्वारा उनके हाथ ्यादिको शुद्ध कराना कमी भी मृत पितरों मे सम्भव नदी है। 

खाथदही यह मी ध्यान देने योम्य बातहै छि इस्र मन्त्र में केवल तीन पितरोंक्ा 
ही वणन है । पौराशिशु पतिम भी तीन ही पितरो के सम्बन्ध में पितृयज्ञ कै करने की 
परिपाटीहै।ये तीन पितर्‌ ह पिता, पितामह तथा प्रपितामह, श्रथोत्‌ पिता, दादा परदादा। 
यह क्यो  पिद्यज्ञ जीवित पिते के सम्बन्धमें होता है,--इष सिद्धान्तमेंतो इष प्रभ 
का हल सुलभ है । परन्तु मृतपितरों के सम्बन्धे इषं प्रश्न का कोड समुचित समाधान नदीं 
भिल सकता । मनुस्परति मे कहा है कि गृहस्थ पुरुष पच महायज्ञो का अधिकारी है । पंच महा- 


.© ] [ श्रायं १६ नवम्बर १६४४ 


ज्ञो मे पितृयह्नकाभी स्मवेशदहै। वैदिक विधिके श्रनुसार वसु ब्रह्मचये समाप करने पर 
च ब्रह्यच)री गृहस्थे प्रवेश करेगा तो उपकी श्रायु उस समय र्ध्वं वप्रे की समाप्चि पर 
गी। एक वपके भीतर नन्तान क्रा उत्पन्न होना भी सम्भव हो जायगा। इस समय नव. 
ह्स्थीकीश्चायुर्‌५वं वप की समाप्नि पर होगी । मनुस्मृतिमें लिखादैश्िः- 


अपत्यस्य चापत्यं तदारण्यं ममाबिशेत्‌। 
अथात्‌ सन्तान की जब्र सन्तान हो जाय, तव बानप्रस्थ धारण करना चादहिये। 


जन नवगृहस्थी कीश्चायु २५वर्पा की होगी तब इस्के पिता की श्यायु ५० वर्षो 
ग होगी, च्नौर पितामहकी ५५ वष की श्रौरप्रपितामहकी १०० वर्पाकी) वेदों म मनुष्य 
) श्रौसतन श्चायु १८० वर्षाड़ीही कही गई दहै। यथाः-जीवेम शरदः शतम्‌। 

इस प्रकार वेदिक प्रथाके श्रनुमार जवर पुत्र पंच महायज्ञो मँ पितरयज्नके करनेका 
पथिक्रारी होता दहै तश्र वैदिक श्रौमतन श्चायुके ्नुमार नवगहस्थी कै पिता, पितामह शौर 
पितामह का जीवित होना श्रधिक सम्भावित । प्रपितामह के पूवेजों का जीवित्त रहना 
परधिक सम्भावित नद्रीं। इसीलिये पितृयक्त मेँ तीन पूत्रेजंको ही श्चन्नदान कीतथा उनकी 
पवा की प्रथा रखी गहहै। यदि पितृग्ज्ञ मृत पितर्योके सम्बन्ध म करना वेद को अमी 
गत्ता तो पितृयज्ञ मे पिता, पितामह श्चौर प्रपितामह क्रानाम न लेकर इनके स्थान मेँ इनके 
(वंजों का नाम जेना चादिये था, जिनके ङि मृतदहो चुक्ने की सम्भावना श्रधिकडहे। परन्तु 
वेधि भागे एवान है। इससे स्पष्ट परिणाम निक्लतादहे रए वेदिक विधिम केवल 


पी वित पितयोकादही पितृयज्ञ मेँ यजन करने का विधान दहै 
ग्दीरतामव्रर उत्परास उन्मध्यम) पितरः सोभ्याघः। अपतुय ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु 
॥ यज्जुः च. १६म.४६॥ 


'“श्मवर, पर श्रौर मध्यम पितर,-जिन्होने किं सोमव्रत लिया है, जिन्होनि अपने 
रीय की सुगक्ञाका त्रत लिया है,-वे म प्रवचन करे। जोक्रि सोमव्रतके कारण एक नहं 
पाण शक्ति कोप्राप्रहुए है,जो वृर्‌ अथौत्‌ मेड्यि की न्या क्रोध करने वाक्ते नही, जो 
त्य के ज्ञाता, वे पित्तर हमारे ह्ुनने पर हमारी रक्ता कर" । 

उपर के तीन प्रकार कै पितयं को भयथौत्‌ पिता, पितामह श्रौर प्रपितामह को इस 
मन्त्रम अवर भादि शब्द्‌ द्वारा स्मरण किया गयाहै। श्वर क श्र्थं हेद्ोटी रश्र वाते 
थान्‌ पिता, पर काश्च्दहै बड़ी उम्र वाले थथौत्‌ प्रपितामह तथा मध्यम का भयं है मंमली 
खम्र वाल भथोत्‌ पितामह । ये ती गृहस्थ जीवन दधौढ़ने के पश्चात्‌ पुनः ब्रह्मचये व्रता 
घारण॒ करते ईै-इसलिये इन्द ““^ोम्यासःः, कटा गया है । वेदकी परिभाषा सोम शब्द्‌ 
क भथ वीय मीदहोता है । चंप्रेजी का ८5०८1 शब्द्‌ (सोमः शब्द काद्ी अयथ्श प्रतीत 
होतादहैवदके सोम शब्द का पूतैरूप “सोमन्‌" ह जो कि 5८761" के साथ अधिक सादृश्य 
प्लता है । इस मन्त के श्रयं पर भी विश्ीर करने से यही परिणाम निकलता है § पितृयज्ञ 


मरै जीवित पितरोंका दही सम्बन्धहै। 


सिद्धान्त शङ्क ] । [ ६१ 





पने पक्त डो पुष्टिम यजुत्रैद के निश्नलिखित प्रमाण श्रौर विये जाते दह । यथाः-- 
बर्हिषदः पितर उस्यवौगिमा वो हन्या चक्रुमा जुषध्वम्‌! त श्रागता वसा शन्तमेनाथा नः शंयोररपो दधात 
॥ यजुः च. १६,. म॑. ५५॥ 
वन मेँ रहने वान्त पितर हमारी रक्ञाकरनेके लिये हमारीश्रोर श्रार्‌ है (हमारे 
धरगे मँ श्रारहे है), हे पित्रो! तुम्हे हम ये खनेके पदाथेदेते है, प्रीति से इनका सेवन 
करो । बे पितर श्रपनी शान्तिमयी रत्ताके साथश्रार्‌ है, तुम आकर ह्मे शांतिदो, भावी 
दुःखों से हमारी रक्ताकगो, चमर हमें निष्पाप बनाच्रो। 
उपहूताः पितरः सोम्यासः बर्हिष्येषु निधिषु त्रिरु । न श्रागमन्तु त इह शरुवन्त्वधिनत्रवन्तु तेऽवन्त्व्मान ॥ 
यजुः श्न. १६. मे. ५७ 
धसोमघ्रती पितर-जो करि अपने वनस्थ छे प्रिय सखजानों ( भर्थात्‌ ज्ञान, ध्यान, 
तपस्या, विचार श्चादि) में विचरतेहै--श्रद्धासे बुलाए गयेरहैँ। वे श्रावं, इस घरमे श्याक्रर 
हमारे कथनो को सुनें, वे अधिकार पुवेकहम उपदेशदेंवे हमारी रक्ता करे । 
श्माच्या जानु दक्लिणनो निषद्येमं यज्ञमभि गृणीत विश्रे। मार्िसिष्ट पित्तरः केनचिन्नो यद्रच्रागः 
पुरुषता कराम ॥ यजुः च. १६, म. ६२॥ 


“हे पितरो ! श्रपने घुटने टेक कर श्रौर दक्षिण दिशा मेँ ( बिद्धाए शासनं पर) 
बेट कर इस पितृयज्ञं हमें उपदेश दीजिये । हे पितरो! किसी भी पराधके कारण हमागी 
हितान क्रो जिस अपराध को तुम्हारे प्रति हमने पुरुप सुलभ भ्रमके कारण शिया है अथोत 
पितृयज्ञ म सतकार श्रादि की न्यूनता भादिके कारण जो श्रपराधहमसे हो गया हे"? 
द्मासीनासोऽरुणीनामुपस्थे रथि धत्त दाशुपे मत्याय। पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छतत इहोजे दधाति 

यज्ञु. भ. १६, म. ६३॥ 

“हे पितगे ! ङण की गोद मँ अधरात्‌ वानप्रस्थ आश्रम शाद्‌ म सुनी हवा श्रौर 
सत्ती किरण कीगोदमे वेठ कर तुमलोण भपने दानी-भक्तां के प्रति श्रपने उपदेशरत्नों का 
प्रदान शिया करो। हे पितसो ! अपने पुत्रके प्रति उनके उत्तराधिकार रूपमे उन्हे जो धन 
मिलता है वह वह चन्दे दो"। 
इरं पिकृभ्यो नमोऽश्रस्त्वद्यये पृत्रासो य उ परासई्युः। ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ताये वा नूनं 
सुशजनाघु विज्लु।॥। यजुः अ. १६, म. ६८॥ 

“श्राज अथोत्‌ पितृयज्ञ मँ हम पितरो के प्रति नमस्कार करते, उन पितरो ढे 
प्रति जो कि हमारे पेज श्रथोत्‌ अवर रूप पूवज, तथा उनसे मी परेकेपूत्रैज अथात्‌ 
मध्यमश्रौर पराम पूवज जोकि चले गये, भथोन्‌ गृहस्थजीवन त्याग चुके । तथा 
जो इष पार्थिक लोक मेंही श्रमी तक स्थित दहै, अथात्‌ जीवितदहे, श्रौरजो निशित रूपसे 
समी प्रजाजर्नामेँ ही विसाजते ह" । 

ये मन्त्र स्पष्ट दशो न्ह दै कि पितृयज्ञ का वैदिक स्वरूप यदीह ककि जीवित श्रितो 


की श्रद्धासे सेवाश्नौर शुश्रूषा करना, नकि मृत पितरों की। 


६२ ] [ श्राय १६ नवम्बर १६४४ 
जीवेश्वर प्रकृति मेद विषयक वेदिक िद्ान्त 
पेद आर नर्वान षेदान्त 
[ले०--पं० धमेदेव जी सिद्धान्तालङ्कार विद्यावाचस्पति, स० मन्त्री ख।वदेशिड श्चाय प्रति- 
निधि सभा देदली | 








जीव प्रौर परमेश्वर के मेद श्मौर सम्बन्ध विषयक वैदिक सिद्धान्त कोवैदिक धर्मो 
द्वाग्क शिरोमणि चायव्रर महर्षि दयानन्द जीने अपने अमरम्रन्थ सलयाथप्रकश के भन्त 
म दिये "स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश” मे निन्न.शब्दा मं प्रकट किया है-- [ि 


\.“ मन्तव्य ५- जीव श्रौर ईश्वर खहूप श्मौर वेध्यं से भिन्न मौर ग्याप्य-वउ्यापक् 
सौर साधम्य से अभिन्न भयान्‌ जेसे धाकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कमी भिन्ननथा, नदहै, 
नहोगाश्रौरनकभीषएकथा, नदह, नदहोगा, इसी प्रकार परमेनश्धर श्रौर जीव को व्याप्य 
व्यापक, उपास्य दपाप्रक, श्रौर पिता पुत्र इय।दि सम्बन्ध युक्त मानता हूं" 

इस तथा न्य मन्तव्यो के विषयमे महर्षि दयानन्द जी ने खमन्तव्यामन्तव्य- 
प्रकाश भ स्पष्ट लिल दियाहे ङि "अव जो वदादि सय शाख श्रौर ब्रह्मा से लेकर नेमिनि मुनि 
। पयेन्तों के माने हुए दैशवरादि पदरथ जिनकोकषिर्मे भी मानताहू। खव सजन मदाश्यो 
` के सामने प्रकाशित करता हूं । मे पना मन्तव्यामन्तज्य दसी को जानताहूं कि जो तीन काल 
५ भ खबकोएक सा मानने योग्य हे। 
महर्षिं दयानन्द जी द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त मन्तव्य पर मुख्यतः वेद के श्राधार 
पर कुटु चिचार इख लग्व मेँ करना चाहताहूं कर्यो कोड भी श्रास्िर वेदों के प्रामाण्यसे 
इन्कार नहीं कर सकता । निम्नलिखित वेदमन्त्र इस विषय पर उत्तम प्रकाश डालते है । 

९. (१) सबसे प्रथमम इस सुप्रसिद्धः वेदमन्त्र का रञ्लेख इत विषयक वैदिक सिद्धांत 
छे प्रतिपादन करने केलिये करताहू जिसको महिं दयानन्द जीने विशेष रूप से उदुधृत 
कियादहै तथा जो सवथा स्पष्ट है- 4 

हा सुपण सयुगासखाया समानं वर्तं परिषस्लजाते । 

तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्रत््यनस्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ऋ० १।१६४।२० 

इस मन्त्र का शथे छऋषपि दयानन्द ने सलयथप्रकाश मेँ इष प्रकारक्रियादहै । जो 
उनके संस्कृत भाष्य का लगभग अक्षरशः अनुवाद है शद्धा) जो ब्रह्म श्नौर जीव दोनों 
(सुपण) चेतनता ्नौर पालनादि गुणो से सदृश (सयुजा) व्याप्य-व्यापक भाव से संयुक्त 
(सखाया) परस्पर मित्रतायुक्त अनादि हँ ओर (समानम्‌) वैता ही (दृक्तम्‌) अनादि मूलरूप 
कारण घनौर शाखारूप काये युक्त वृक्त भथोत्‌ जो स्थूल होकर प्रज्तय मेँ छिन्न भिन्नो जाता । 
वह्‌ तीसरा अनादि पदाथ इन तीनों के गुणकम स्वस्ाव भी अनादि रै । (तयोः भन्यः) 
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इन जीव श्मीर श्रह्यम से एकजो जीवहै वरह इम वक्त रूप संघार मे (पिप्पलम्‌) पाप पुख्य 
रूप फलों को (स्वाद्रत्ति) श्नच्छ प्रकार भोगता हे श्रौर (श्रन्यः) दूमरा--परमात्मा (शनश्नन्‌) 
न भोगता हुग्रा (श्रभिचाकशीति) चारौ भेर अथोत्‌ मीतर बार सर्वत्र प्रकाशमान होरहाहे। 
जीव्रसे ई्धर, शरसे जीव श्रौ द्‌, > प्रकृति भिन्न स्वप, तीनों श्रनादि द । 

मन्त्र का श्र्थं सर्वथात्पष्टहै शओमौर वह जीवेश्वर प्रकृतिमेद्‌ का प्रतिपादके इष 
मँ संदेह काको कारण नहीं| 

मुरुड को पनिषद्‌ के तृतीय स्ण्डंक में इम वेद्‌ मन्त्रको उदुधृत करके इसी की व्या. 
ख्याकेरूपमें निम्न वचन दियाहै जो बड़ा महत््वपृण है- 

समाने वृक्ते पुरुषो निमम्रोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यलयन्यमीशम्‌ , श्रस्यमहिमानमिति वीतशोकः । मुंडको० ३।२ 

अथोत्‌ श्रनादि नियहोने से अपने ममान प्रकृति रूष वृक्षम फसा हूश्रा जीव 
शरीर इन्द्रिय मनश्चादि पर ्रपने स्वामित्व को खोकर मोह अज्ञान वश शोक करने लग जाता 
है । किन्तु जव वहु अपनेसे भन्य भिन्न श्रानन्दमय ईश्रर के दशन करताहै श्मोर उसकी 
महिमा का चिन्तन करतादहै तव बह शोक रहितो जाता है । 

यहां भी जीव दैश्रर प्रति भेद कास्पष्टप्रतिपादनहै । इतना होने पर भीरी 
शङ्राचाये त्रौर सायणाचायेश्चादि ने चपरयुक्त वेद्मेत्र श्रौर इस उपनिषत्‌ के वचन छो जिम 
खचातानी से जीवेश्वर श्रमद परक लगाने का वल्ल किया है उसे देग्वकर किसी भी निष्पक्षपात 
विचारक विद्वान्‌ की श्चश्चये हुए बिना नहीं रह सकता। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम्‌' की ठ्याख्या 
मे श्री शङ्कराचाये जी क्लिखते ईहै- 

(जुष्र) सेविन मनेभर्यागमागेः कमेभिश्च (यद्‌) यस्मिन्‌ काले पश्यति ध्यायमानः 
(न्यम्‌) वृक्लोपाधिलक्तणाद्‌ विलक्षणम ईशम असंसारिणम्‌ -ईशम--सवेस्य जगतोऽयम- 
हमरम्यातमा सवस्य समः सतवरैभूतस्थः नेनरः अविद्या जनिनोपाधिपरिरिद्धन्नो माग्रात्मेति विभूति 
महिमानं च जगद्‌ रूपम्‌ श्ष्येव मम परमेश्ररस्येति यदेवं द्रष्टा तद्‌ वीतशोको भवनि 

(मुडकोपनिष्रद्‌ भाष्ये) 

यहां भे सारे जगत का श्रता श्रौर मध्र प्राशिर्यो मँ स्थितहूं नकि श्रवि्ा जन्य 
ठपाधि से परिच्छिन्न मायात्मा, यह नगत्‌ मुक परमत्माक्राही रूप है इयदि व्याख्ग्रा उपर 
ख्दूधृन वेदमन्त्र श्रौर उपनिषद्‌ कै वचनके सवथा प्रतिकून श्रौर कपोल-कर्पिनदहै। श्री 
सा 'णाचायेने धा सुपणा सयुजाः की व््राख्याम लिला है किं यह मंत्र श्रौ गधिरू में 
वास्त त्राभेदुं च.पेदय प्रवरृत्तः। --श्रनेन बास्तब्रभदोऽपि निरस्तः । नच जीवस्य वस्तुत हश्वरगत्वे 
कथ जीववुद्धया सपार शोकाविति वाच्यं तमो ह कृतत्वात्‌ । 

तस्माद्‌ षस्तुत एक एच मेदस्तुमोट्न इति त्रसिद्धम । चअनुभवदशायां लौकिक बुद्धया 
भेद मभ्युपेत्योच्यते तयोरन्य इति.। तस्मात्‌ ्वरास्तवमेदूमुपजीव्य तयोरन्य इल्युक्तम्‌ । इय।दि- 
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भथोत्‌ इस मन्त्र में वास्तविक वा लौकिक बुद्धि से कल्पित जीव श्रौर ईश्वर के 
भेद को मान कर (तयोरन्यः इत्यादि कदा गया है । ईश्वर के श्द्र शोकादि मोह के कारण 
है । वास्तव मे जीव ईश्वर ही है । इत्यादि- 

जो पाठक निष्पक्ञपात दृष्टि से उपयुक्त वेदमंत्र श्रौर उसी भाव कै व्याख्यान रूप 
मंड रोपनिषद्‌ के वचन ङो पदृगे इन्दं स्पष्टतया ज्ञात हो जायगा कि वदिक सिद्धांत जीव 
धर श्रौर प्रकृति केमेद्‌ काह । यहां उपाधि मादि की कल्पना का कर्हीं विधान नहींजो 
नवीन वेदांत के प्रन्थो मपीदयसे की गई, परनो शक्रा का समाधान करने में सर्वथा असमथ 
है। यदि वस्तुतः जीव परमात्मासे भिन्न नदींहैतो उस सवे व्यापरू, सवेज्ञ स्वे शक्तिमान्‌ 
परमात्मा को मोद-भन्ञान शोकदुःख श्चादिकेसेप्राप्र हो सक्ते है? वह माया त्रह्मसे 
भिन्नदहै वा च्चभिन्न ? यदि भिन्नहैतो श्वेत नरहाब्ऋह्यश्रौर माया दो चीजे माननी पड़ीं 
यदि भिन्न नरीह तो वह ब्रह्मपर आक्रमण करके उसे शौक्र मोहादिमें केसे फसालेती है 
क्या वह ब्रह्म की श्पेत्ता रधक शक्तिशलिनी है? उस माया का स्वरूप क्या है !? 
अनिर्वचनीय फ्‌ कर टालमटोल करने से कमी भ्सीशका समाधान न्दींहो सकता । निम्न 
लिखित वेद मन्त्र भी इस जीवे धर भद्‌ तथा उनके संवन्ध का स्पष्ट प्रतिपादन करते है। 

«~ (२) न तं बिदाथ य इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव । 
नीक्षारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप सक्थ शासंश्चरति ॥ ० १०।८२।६ - 

अथात्‌ हे जीवो ! तुम उस परमात्मा को नहीं जानते जितने इन सव पदाथा को 
उत्पन्न किया हे वह्‌ ब्रह्म तुमसे (च्रन्यत) भिन्न किन्तु साथी (युष्माकम्‌ न्तरं बभूब) तुमरे 
दर है । तुम श्ज्ञानान्धकार से ्ावृत स्वार्थी तथा कपटी दंमीहोने कै कारण चस ब्ऋह्यको 
नहीं जानते फेला मन्त्र के रत्तराध मं बताया गवाह । इत प्रकार मंत्र म जीवों का जिन 
संबोधन क्ियाजा रहा हे, परमात्मा तथा सांसारिक पदार्थासे मेद्‌ सर्वथा स्पष्ट रूपमेँ बत्ताया 
गया हे । 

बृहदारण्यकोपनिषत्‌ के “य श्मात्मनि तिष्ठन्‌ श्राटमनोऽन्तयो यमात्मा न वेद्‌ यस्यात्मा 
शरीरम्‌ य भात्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमयत्येष त श्ारमाऽन्तयास्यमृतः ॥ 

इत्यादि वचन इस मंत्र के व्याख्यान रूप प्रतीत होते जिनमे कहा गयाहै छि 
ज्ञो परमात्मा भात्मा के न्द्र रहता हुश्रा भी भात्मासे भिन्न है जिसको भज्ञानी भात्मा 
नही जानता । भामा जिसके निपासा्थं मानो शरीररूपहैजो भात्मा मेँ स्थित होकर सब 
छो वशम रखताहै वहे गार्गि ! तुम्हारा च्रतर्यीमी अविनाशी श्चात्माहै। 

(३) जीवश्वर का संबन्ध पिताश्मोरपुत्रकाहै रेखा जो ऋषि दयानन्दजी ने जिखा 
है उसका आधार निन्न प्रर के मन्त्रों पर हे- 

योनोदूाता ख नः पिता महां उप्र ईंशानश्त्‌ ॥ ऋ० ८।५२।५ 

भथात्‌ जो परमात्मा द्मे भनेक प्रकार फा दान देने बाना (विविध पदार्थं, शाश्वव 


सिद्धाम्त शरक] [ ६५ 


सुख, शांति तथा आनन्द के रूपमे) हे वही हमारा पितादहै । वह सवसे षडा वदद््टाको 
दण्ड देने वाका हे सवका स्वामी तथा सारे. जगत्‌. का-कना है । 
(४) ऋषि दयानन्द ने जीव ईश्वर का संबन्ध जो उपासक उपास्य का लिखा है उस 

का्ाधार वेदोंके निन्न प्रकारके सक्डांमरत्रोमंहै- 

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस बृहतो विपथितः। वि होत्रा दषे वयुनावि- 
देक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ यजु ११। 

इसमे का गया है कि (विप्राः) वुद्धिमान्‌ लोग (तहतः विपश्चितः) सबसे बड़ वुद्धि 
मान्‌--सर्वज्ञ भगवान्‌ के साथ अपने (मनः युञ्चते) मन को भिलाते दँ (उत) श्रौर (धियः युञ्जे) 
अपनी बुद्धिर्या को मिलाते्हँ । बह (एकः इत्‌) पक ही परमेश्वर (वयुनावित्‌) जीवों के सब 
छार्मो को जानने वाला (होत्रा विदधे) सव पदार्था को बनाता त्रौर शन्दं धारण करता उम 
(सवितुः देवस्य) खब को पेदा करने वाले सर्वं प्रकाशक परमेश्वर की (महीपरिष्टुतिः) बड़ी भारी 
स्तुति वा महिमा है । यहां मी जीवों का परमेश्वर से मेद्‌ बताते हुए उन्दं उस एक परमेश्वर का 
उपासक कहा गया है । 

(५) ऋ० ८।६५।३ के निघ्न मंत्र परमेश्वर को जीव खूप सनातन प्रजानां ॐ 
स्वामी बताया गयादहै जो उनके परस्पर भेदको स्पष्टं सिद्ध करता है- 

खव दि शाश्वतीना पती राजा विशामसि ॥ 

भथात्‌ हे परमेश्वर (त्वंहि) त्‌ ही निश्चय से (शश्वतीनां प्रजानाम्‌) जीब हप निय 
प्रजाश्यों का (पतिः असि) स्वामी है, 

(६) निन घुप्रसिद्ध मन्त्र भी जीव दश्वर मेद को स्यन्त स्पष्टतया प्रमाणित करता 
है जहां भगवान से प्राथना की गह हे कि- 

इन्द्र क्रतु न भाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा। शिक्ता णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा 
उयोतिरशीमहि ॥ 

हे (इन्द्र) परमेश्वर (पिता पुत्रेभ्यः यथा) जिम प्रकार पितापुत्र को उत्तम क्ञान प्रदान 
करता हे इस प्रकारतु (नः) हमे (क्रतुम्‌ रा भर) उत्तमज्ञानदे। हे (पुरुहूत) अनेक भक्तो 
दारा पुकारे गये प्रभु (रामन्‌ यामनि) इस मागमे (नः शित्त) हमे रिक्तादे जिससे हम 
(जीवाः) जीव (ग्योतिः अशीमहि) ज्ञान ज्योति को प्राप्त करे। 

~ (७) ऋ० ८।६६।६ का निन्न संतर भी जीव ह्वर श्रौर प्रकृति तथा प्रङृति से उत्पन्न 
जगत्‌ के मेद्‌ की स्पष्टतया प्रतिपादित करता है । 

तसुष्टवाम य इमा जजान विश्चाजातान्यवराण्यस्मात्‌ । 

इन्द्रेण भिन्नं दिधिषेम गीर्भिरुपो नमोभि््रपभे विशेम ॥ 

इस मन्न मँ कहा हेरि हम (तम्‌ उस्तवाम) चस ईर कीस्तुति करं (यः इमा जजान) 
जि घने इन सव सूयादि पदार्था को बनाया है (विश्वा जातानि स्मत अवराणि) ये उस्पन्न सव 
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इस परमेश्वर की पेक्षा बहूतदही हीन हैँ (इन्द्रेण) श्चारपाके द्वारा हम (मित्रं दिधिपेम) सबके 
सन्ने मित्र परमेश्वर की स्तुति करे तथा (नमोभिः गीर्भिः) नमस्कार युक्त बाणियों से उस (वृषभम्‌) 
सुखां के वधक परमात्मा के (उप विशेम) सखभीप बेट जाएं उसकी वास्तविक उपासना करं | 

इस प्रकार वेद्‌ मंत्र, जीव ईश्रर श्रौर जगत्‌ के मेद को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में 
प्रतिपादित करते है, जवरक्ति नवीन वेदांत का मल्ल सिद्धांत ही इन शब्दों म बताया ग्याहेकि 

न्रह्यसये जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। 

द्रथात्‌ ब्रह्म सय है, जगत्‌ मिथ्या वासय है श्रौर जीव ऋय हीह उससे 
भिन्न नहीं । यह कहने "की आव्रश्यकता नहीं क्रि यदह सिद्धांत उपर उद्‌ धृत तथा च्रन्य अनेकं 
वेद म्नो की (जिन्हें विस्तार भय से श्सद्धोरे सेलेखमँ उदुधृत करना श्रसंभव दहे) रिक्ता 
के सर्वधा विरुद्ध दहे। 

वरतुतः महर्षिं व्यास प्रणीत वेदांत दशन के नेतरोऽनुपपत्तेः ।१।१।१६ 

मदव्यपदेशाञ्न । १।१।१७ ॥ व्यपद्रेशान्नान्यः (१।१।२१) अधिकं तु मेद्‌ व्यपदेशात्‌ ॥ 
(२।१।२२) ध्शारीरश्चोभयऽपिदि भेदेनैनमधीयते (१।२।२०) -दइयादि सूत्र खष्टतया जीव नह्य का 
भेद सिद्ध करते) 

यदि दस प्रर यह कहा जाय कि ये जगत्‌ के पदार्थं दविखाईतो अवश्य देतह, पर 
यह माया वा अविद्याके कारण दै, वास्तव्र म यह सय न्हींदहै, तो यह बातमी बवेद्‌ की शित्त 
ॐ विस्द्ध ह उदाहरणार्थं ऋ के निन्न वेद मन्ब्रोको देखिप्‌ जहां परमात्मा रो सलश्रूप 
बताते हुप्‌ उसके कार्याको मी सय बताया गयादहे। । 

(८) प्र घान्वस्य महतो महानि सला सलयस्य रुरणानि वोचम्‌ ॥ ऋः २।१५।१ 

अथात्‌ (अरस्य महतः सस्य) इस महान सयस्वरूप ईश्वर के (करणानि) काय भी 
(महानि च सत्या) महान श्रौर सत्य ह यह में (प्र अनुबोचम्‌) प्रकृता से स्पष्टतया वरदो के 
अनुमार कथन करतादह्‌। । 

(६) ऋ० ४।१७।६ में भी इसी ब्रात को स्पष्टतया वताया गया है करि (सत्रासोमा 
च्ममवन्नम्य चिश्च सत्रा मदासो ब्रहतो मदाः ॥ 

अथौत्‌ (अस्य) दस परमेश्रर ॐ (विन सोमाः) सव उत्पादित पदार्थं च्रौर देय-- 
पु प्रसत्रैश्वथयोः-- (सत्रा न्रभवत) सवय है--वास्तविकू ह सत्रा इति सल नाम निघ ३।१० 
(अस्य वृतः) इस परमेश्वर के (मदामः) आनन्द दायक व मस्त करने वाले दहं । 

(१८) ऋ० १८।५५।६ मँ भी कहा है कि--यश्चिरेत सयमित तन्न मोधं वसु स्पाहमुत 
जेतोत दाता । 

द्मथोत्‌ वह परमेश्वर (यत्‌ चिकेत) जिस पदार्थं समूह व जगते को (चिकेत) संपृण- 
तया जानता है वह (स्यम) इत्‌ सयही है (न मोघम्‌) व्यर्थं वा अरस्य नहीं है । वह्‌ 
परम।त्मा (स्पा्ैम्‌ वसु) वांदनीय उत्तम रेशरगमै को (जेता उत दाता) जीतने बाज्ञा रीर देने 
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वाला है । इस प्रकार यह स्पष्टहैकि जगन्‌ को मिध्यावा शमय मानने का सिद्धांत सर्वथा 
वेद विरुद्ध है --कविमेनीपी परिभूः स्वयभूयांधातथ्यतोऽथान्‌ उ्यद घाच्छाशतीम्यः समाभ्यः ॥ 


(यज्ञु० ४०।८मेभी भगवान्‌ ने अपनी जीव रूप सनातन प्रजा कै लिय (याथा- 
तथ्यतः) यथाथेवासयरूपसे पदार्थोको बनाया, एेसास्पष्ट वताया है जो जीव; ईश्वर 
जगत्‌ मेद का समर्थन करताहे। 

(११) यज्ञ० ४० वें श्रध्याय का यों क्रतोस्मर क्तिबेस्मर कृतशस्मरः। 

जो ्क्ञरशः इशोपनिपत्‌ मेँ उदूधृत शिया गया है, जिस उपनिपत्‌ को यजुर्वेद का 
तिम अध्याय होते के कारण प्रायः वेदांतके नाम से पुकारा जाता तथा अन्य सष उपनिपद 
का ्ाधार माना जातादहै। यष मंत्र भी जीवेशर मेद्‌ का स्पष्रप्रतिपादकदहै । यहां यह का 
गया है करि (कवौ) कर्मशील पुरुपार्थौ जीव ! (खरोदम्‌ स्मर) सर्वरक्तक भगवान्‌ कास्मर्ण कर 
(करिबे स्मर) शक्ति कीप्राप्चि के लिए उस सवशक्तिमान्‌ का स्मरण कर (छृतं स्मर) साथर 
छमपने किये हए कार्या का आत्मनिरीत्तण वारा स्मरण कर। 

(१२) नवीन बेदांती लोग ब्रह्मको ज्ञगन्‌ का च्रभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते 
ह श्तु वदो क- । 

एपा सनर्भी सनमेव जाता एपा पुगणी परि सवं बभूव । मही देव्युपसो विभाती 
सैकनेकेन मिपरता विचष्टे ॥ छथर्वं १०।८।३० 


ददयादि मंत्रो मेँ स्पष्टतया निय प्रक्ति का वणन हैश्रौर उषेदी सव पदार्थाकी 
उत्पत्ति मँ उपादान कारण माना गया | जेसे घडे की उत्पत्तिमे भिदीहोतीदहै । इसी प्रति 
का वेदों मे शविः (देग्बो--“अवि्वंनाम देवता ऋतनासते परीवृता ्र० १०।८।३१ 

'खधाः शच्पः अन्ना पिशमगित्वा (यजु° २३।५६) 


शादि नार्मोसे भी वणन करते हुए उसे जगत्‌ का उपादान कार्ण बताया गया 
जो स्वेथा युक्तियुक्त है । “कारण गुण पूतैकः काये गुणो दृष्टः" इस दारेनिक सिद्धातानुस्रार 
जेषे कारणम गणहोतेदहै वेसेदही काय मेश्रातेद्। यदि चेतन ब्रह्म जगत काडपादान कारण 
होतो जगत्‌ मीवेसादही होना चाहिए अनः ब्रह्य जगत्‌ का ङ्कम्हारकी तरह निमित्तकारण है 
है, उपादान कारण नहीं। यदी वेदिक सिद्धांत है विस्तार भयसे श्सलेवको यहीं समाघ्र शिया 
जाता है। जो विस्तार से जानना चाहने; वे मह्प द्यानन्द्‌ कृत (सलार्थप्रकाशः (ग्वेदादि 
भाष्यभूमिकाः 'वेदांतिध्वान्तनिवारणः श्रादि तथा श्री पठ गङ्गाप्रसाद्‌ जी उपाध्याय कृत (अद्ेतवाद्‌ 
< 8114 1४ 0०५ इत्यादि पुस्तक को अवश्य पटू । 
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मागत म बहुत समयसे भिन्न देवी-देवताश्रों की पूजा चकली श्रातीहै । यदतो 
एक प्रचलित विश्वास रहा कि ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव ये तीन सख्तन्त्र देव; ब्रह्मा जी जगत्‌ 
को रचते है, विष्णु इसका पालन करते द्मौर शिव जी संहार करते है । इसके धतिरिक्त 
मी सैकड़ों देवी देवता द जो शपने-अपने त्ते में सखतन्त्रह । उनकी पूजा करने से ध्ये, 
पत्र-पुष्प देनेसे वे प्रमन्नहोते दहै ओर श्रपनी कृपा हम प्रर बनाये रखते । 'सूयः देवता 
की पूजाश्राज मीहोतीदै । लोगों का विश्यासदहै करि यदिसूय देव प्रकुपित हो जांयतो 
सूये का निकलनाबषद हो जाये च्रौर हम च्रधरेमें षडर । वृ्तो का एक स्वतन्त्र वन- 
स्पति देवताः है; भाज भी ब्रहुतेरी अशिक्षत ख्ियां पुत्र भो पाने, परति की बीमारी दूर करने 
श्ादिके लिए भिन्न-> वृ्लोकी पूजा करती दहै । धराज भी काली माकी पुजा होतीदहै, 
शीतला देवी की पूनादहदोतीहै, गणेशकीपूजादहोतीदै । तो देखना यह है कि क्या यह्‌ 
बहुत से देवतात्याकी पूजा वेद मूलक ! क्यावेद्‌ मेँ भी संगर को रचने वाल्ञे पालने 
पोसने वाले नेक देव माने गरदं ? वेद हिन्दू मात्र ङी सवरसे प्रथम प्रामाणिक धमं 
पुस्तक्र है । इस लिए इसका श्रनुसंधान होनादही चाहिए किवेद इस विपय मरे क्या कहतादहे। 
मपि स्वामी दयानन्द सरस्वती जीने वेद्‌ पर अपनी लेखनी इसी लिये उठाई, स्थान २ पर 
लेग्वः व्याख्यान चादिसे वेद की चचौ वेद विषयक शाखे इसीलिए किए क्योकि रन्रनि 
देखा कि भ्र्येक दिन्दु वेद्‌ पर भरल श्रद्धा रखता दहै, श्नौर वेदके नाम पर श्रनेक वुगयां 
प्रचलितुं । यदि किमी वुर!दहै के विपये उसे यष्ट विश्वासहो जाय कि य बवेद्‌ विर्दध 
षतो उसे छोड़ने के लिप वह धासानीसे तैयारदहो सक्तादहै । इसीलिए कोई मतया 
प्रचलित विन्यास वेदमूलक है यानहं इस विचार का अपने श्राप बहुत महत्वहै । तो 

भाट्य जग वारीक छोनवीन करके दस्र करि वेद्‌ बहुदेवतावादी दहै या एकदेवतावादी। 

पू्ैपच-वेदों मं भ्रनेक देवों का वशेन 

वेदो को शुरु से भा्रीर तक्र पद्‌ जाये । श्रापकोसेकडों देवों के नाम भिलेगे, 
अनेक देवियों की स्तुति मिलगी छ । क्हींवेद श््रग्रिः देव ङीस्तुति कररहादहै तो दृमरी 


६ट८ | 





म उदाहरणाथ देखो ऋग्वेद के नमन वचनम अप्र की पूतना करता हूः श्रन्नि मौत 

११।?; शत्रो वायु, तृ श्रा, वायो स्वादि १२१; `'इन्द्र के गीत गाश्रो, इन्द्रमभि प्रगायत 
१.५.९०; इन्द्रं सोन, इनदर शी स्तुति करो, ८.१६.९; “सतो विष्ठुकी वीरताश्नां का वगांन करता 
ह. विष्णोनु कं वीयाणि प्रवोचम्‌ १.१५४.१०१; श्रे भाद, इम भित्र देव को नमस्कार करना चाहिए, 
यं मित्रो नमस्यः ३.५६.४; “हम तो सिता केतेजषका ध्यान कर्ते है, तत्सवितुबरेएयं भर्गा 

देवस्य धीमहि २३.६२.६०” / रु हमारी पुकार को सुने, श्णोतु नो हलं रदः १.११४.१९१ “टे 
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जगह वष्ट वायु' दव कोपुकराररदादहै । कहीं "मित्र देवता की पृजादहे तो दृसरे स्थान 

'वरुणः ऋ पूजा है) 

वेद का स्रोतता कमी भक्ति की तरंग में आकर “इन्द्रः के गीतगारहाहैतो कभी 

“विष्रु" की अराधना करता विम्बं देता । कटी वह प्रजापति" को बुला रहादै तोर 
(सविताः की सुशामद्‌ कर रहाहे । कभी प्रजापतिः कोब्रूला रहाहैतो कभी रुद्रः दवता 
रिमाग्हाहै । करीं 'अर्िनौः की पुकार मचा गर्दै तो कीं "मरुतः देवोंकी तारीफ 
सूक्त के सूक्त लिख लिख दिये गरे । करींवेद मौतके देवता प्यमःसे प्राथनापं कर : 
है तो कहीं "पूपाः के श्रागे फरियाद लिये खड़ादै ।“शच्रौर भी मित्र, वरुण, ्रयमा, ब्हस्प 
ब्रह्मणस्पति, वास्तोष्पति, रवष्ठा, सू, भग, पर्जन्य, वैश्वानर, जातवेदाः, श्रापः शादि स्व 
देवता वेद की स्तुति के पात्र बनेट । कर पौरासिर देवता भीवेदमे वैसेके वेसे मिः 
हं ॥ वामनावतार लक्रर पने कदमो से त्रिलोकी को मापरल्लेने बाले "विष्णुः कै दशन वेद 
भी होते है१ । श्रपने भाल-प्रदशमे तीसरे नेत्र को रखने वान्ते ओर इसीलिए तीन : 
होने के कारणा “यम्बकः कटाने बाति रिवजी भी सी यस्बकर्‌ः नामसेवेद्‌ मँ दिर 
देते । पशुपतिः कहलाने वाले शस्द्ररः की भांकी भीवेदमे मिलतीदडैदहै ॥ !शची' कैप 
(इन्द्रः देवश भीवेदमे पूरी मजधनज सवेद मेँ विद्यमानैः । यहां तक्र कि इन्द्र बृत्र 
युद्ध का कथानक ऋप्मौर इन्द्र के शतक्रतुहोने काव्रणन भी वद्‌ मे वेसा कात्रैसा मौः 
हे५ । देवताया के क्रारीगर 'विश्वकूमा€ तथा त्वषा ओर देव-वे्य श्रधिनौतः को 

अपवद्‌ के सूर्तोमे विराजमान पा्येगे । घुर के ्राचाये "वदसतिः् भीवेद्म दहै श्रौर गः 
पति गणेश१० भीश्रापक्रो वद्‌ मेँ भिलगे। 
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स्त्री देवियां--उन पु्धिग देनो की तरह अनेक स्त्रीदेवियां भीवेद्‌ मँ ईर । वेद 
वनो से मालूपहोता दै कि हर एष देव के साथ उमकी एक-एक पत्नीभी है । चदाहर्णा्थ 
धवे ११-६-१६ मेँ पाप-मोचन की प्राथना कमते हुए कहा है--“'विश्वान्‌ देवानिद्‌ त्रम 
यसन्धानृताबरधः । विश्वानि पन्नीभिः'सह ते नो मुच्लन्त्वंहसः अथात म्ब दुवो से हम. चिनति 
ते जवे अपनी-अपनी प्नियांके माथ मिल कर ्मँपाप सेट्युडायं। जैसे पुराणोंमें 
द की पत्नी शची दहे, विष्णु की लद्भीदहै, महादेवजी ॐ पावती है, वेसेदह्ीवेदमे भी 
की पत्नी शची या इन्द्राणी हे, वरुण षी पत्नी वरुणानी, अग्नि की पनी अग्नायी 
रद्रकी पत्नी रोदसीदहै (ऋग्‌ १-२२-१२ में सोप-पानके तिये इन दतिया को इस प्रकार 
ताया गयादहे, “इदन्द्राणीमुण्हये वरुणानीं स्वस्तये । शअ्रग्नायीं सोमपीतये" ॥ जेसे भिन्नर 
बर की पतिनयां ह वेसे हीवेद्‌ मेंक्ड स्वतन्त्र देवियां की भी स्तुति पाद जातीहि। “इव्य 
(स्वती. ग्रही तिपो देवीमयोमुब्रः। बर्हिः सीदन्त्वन्िधः ऋग्‌ १-५३-६ इस प्रसिद्ध मन्त्रम 
घ, सरस्वती चौर मही इन तीन देवियोंका वाहन क्रिया गया है ।)मही कै स्थान पर वेद्‌ 
दूखरा लाम भारतीम श्चतादहै । स्वदेत कीणएक माता "अदितिः देवी प्रसिद्धदहीदै। 
गल की भी एक देवी *अररुग्रानीः मानी गड है । उपाकाल की देवी "उषाः च्रौर रातषशी देवी 
चरिः भीवेद में स्थान र परवार्णत हुदै । “उर्वरी नाम की श्रप्परा जिससे पौराणिक 
।हिव्य रञ्जित दहै, वेदमें भी मिलतीदहै। पुराणो की पावती यौरवेद्‌ की "गौरी भी सभव्रतः 
कही (इसी प्रकार परथिवी) श्रद्धा) सरमा, श्रनुमति, राका, सिनीबाली, कुहू, यमी, सूयी, 
याकपायी, सरण्यु आदि श्चन्य अनेक देवियां भी वेद्‌ में मिलती है । 
देवों के श्रंग, युध, वाहन भादि--वन की शेलीसे ठेसा प्रतीत होता है कि 
बल यही नहीं कि वेद मे भने$ देव उलचिखित हये बल्कि वे शरीरधारी भीरू । उनके 
हु, जिह्ला, मुख, कान, हाथ, मुदरी भादि अवयवा का वणन मिलता है । देखिये--ष्हे इन्द्र । 
री बाहु बड़ी दशनीय है; तेरी मरौ महान्‌ है ऋग्‌ ६-४७-८; ३-२३०-४१ “हे सुन्दर जिह्ा 
ज्ञि गिनि देव ! मधु कापान करा १-१४-७; “ह घुने बाल्ञे कानों से युक्त इन्द्र! मेरे 
गाह्वान को सुन १-१६-६१; सुनहरे हार्थो वलते सविताकोमं पुकारता हू १-२२-५; "हे भरने! 
रे मुख चसे तरफ, तू सवैतयापक है १-६७-६ इसी प्रकार देवों के रथ, शख्स भादि 
प वणन भीवेद मे भाया | रथतोप्रायः समी देवोंकेपासदहै | स्तोता स्तुति करतादहूभा 
(बोस कहतादहै कि भट से तुम अपने रथ पर चदृ करमेरे पासा जाश्चो । भिन्न २ देवां 
¢ पास श्रपनेर२ श्चायुधमीदहं । ष्ट के पास कल्हदाडी यापरशु (बाशी) रहै, इन्द्रके पास 
अद, स्द्रके पाप्तमी एक नोकीला शस्त्र (तिग्म शायुघ,) हे, पूपाके पास सोने की 
ल्दाड़ी ( हिरस्यवाशी ) चौर आ्रारी ( ब्रह्यचोदनी मारा) है वेद के देवता कवच मी प्नते 
६ । जेसे वरुण के पामसोनेषा कद्च (द्रापिं हिरण्यम्‌) है । पुराणो मँ भिन्नरदेर्वोंके 
बराहनो का वणन घ्राता, वहां विष्णुका वाहन गर्डहे, ब्रह्माकाहंसदहै; रिव का वाहन 
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नन्दी बेल हे, वरुण का शिशुमार हि, धमराज का वाहन भसा ८ हिप} हे, देवराज का वा 
एक्‌ ब्रड़ा हाथी ( महागज ) है, श्रश्विदेवां के वाहन घोड ( हय ) है (कसे ही वेदमे भी चन 
देवों के श्रपने अपने वाहन । जेषे इन्द्र के वाहन हरीः ह, श्रग्निके "रोहितः ह, अश्वि 
के वाहन गधे (रामम) दहै, पूपा के वाहन बक्गियां (श्रजाः) है | क्ैभिन्न र्‌ देवोंके वा, 
अलग लग होना यह भी इसी बातत को बताताहैक्रि वे सत्रदेव अलग श्नलग है रौर श्र 
भलग सत्रारियों पर चदृतेर्है; ओर इन प्रकार वेद्मे एकु देव नही वर्कि नेक देवर्भ्र 
पादितदहूये दह 
देवां की सख्या--उमर पुष्टि के लिये एक त्यन्त स्पष्ट प्रमाणु यहमभी हैकिर 
म देवां की संख्या नेक कही गहै दै ।"धद्‌ ने बहुत से स्थलं मै यह संख्या ३३ बताह गई ३ 
जसे, “इति स्तुनासो श्रसथ रिशाव्सोये म्थ त्रयश्च त्रिंशच्च मनोदंवा यज्ञियासः, ऋग्‌ ८.३० 
थात्‌ हे पूजनीय देवो ! जो संख्या में ततीव हो वे तुम म्तुति पाकर मनुप्यके रक्षर होतेह 
कष्ट स्थानों पर इस ततीम की संख्या को इम प्रकार भी विभृक् कियागया है कि इनमें से 
देव प्रथिवी पर, ११ अन्तरिक्ष मे मौर ११ अलोकमेर । दूभरी जगह इम संख्या को बटू 
बहुत विस्तृत कर दिया गयादहै, तीन हजार तीन सौ उनतालीम, “व्रीणि शताणि सहस्रार्या 
विशच्च देता नव चासपगरन्‌, छगु ३. ६. ६. ।"4कु भी हो, दमस यह तो प्रतीत होतादहीदहै। 
वेदकीरष्टिमे एक नदीं जन्तु अनेक देवता, फिर उनकी निश्चित संख्या चह कु्मीदहो 


एक कल्पना-वेद के देवता पाकरुनिक्र छक्तियांदहे 

अभी हम्नेदेखा है कि वेदम नाना देवों शा वगन श्चाताहै। तोये देव क्मरार 
ट्नदेर्वामे क्तो स्पष्टही प्राक्रतिक शक्तियां मालूमहोनेदहें | कहाजा सकतादहैकरिवायुदे 
यह चत्ने बालीहव्रादही डे, अग्नि दव श्रागहै, सूय दव यह प्रकाश दने वाला सूरज है, र 
देवी रात दहै, उपा देवी उपाक्राल के अतिरिक्त ओर कुं नदीं दहै । इम्से^णक विचार यह खटः 
है कि जसं ये श्रग्नि, वायु, सूय खादि देव प्राकरनिक शक्तियों के वाचक है, वेमे ही वेद्‌ के ८ 
देव इन्द्र, मित्र, वरण, अपमा, श्रश्विनौ आदि किन्दीं पाकृतिक शक्तियो ही द्योतको 
चादियं । प्रसिद्ध जमन स्शालर मङ्पमूलग् ने. पनी श्धमे का_ स्रोतः) (1))6€ 01111) ( 
11 11.101) नामरु पुम्तषटमें यही क्ल्पनाकीदहै । बह कहता है कि प्राचीन वेदिक्युगकेलो 
प्राक्रतिरु टश्यो को देरव कर उन पर मुग्धो जतेथे श्रौर्‌ उमगमेँ भर नाच नाच कर उन 
गीत गाया करनेथे ।ये गीत दही वेदमन्त्र हं रौर जिन प्राकुनिक शक्तियों को लददय करके 
गाये गयेदहवेद, वेद के देव्ता || प्रभात कराल में म्विनती हहं उपा को देग्व कर प्राचीन 
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तिः यरारदीय निघण्टु मे न्दे इन प्रकार परिगणित किया गया है --' हरी इन्द्रस्य । रोहितोऽग्नेः 
हरग्ति श्ादिद्यस्य रामभ द्मश्विनोः | अगाः पर्ष: । पृपत्यो मर्ता । तऋमङण्यो गावं उपस म्‌ । एयाव 
9 च छ ~ 1, नर > | नि १9 १ ११ 
सवितुः । विश्वरू ग ब्रदरस्पतेः । व्रिरुनो वयोः, रिघ॒. १-१५ 


०२ | 
दित होकर चिल्ला उठते थे, “एता इत्या प्रत्यदश्रन्‌ पुरस्तात्‌ उयोतियेनछन्तीरुषसो विभातीः, 
1 ६-७प८-३म, ये देखो, सामने उयोति प्रदान करती हदं चमकीली उपाये दिखा देने लगी 
।› रात्निके बाद दैनिक सूर्योदय के दभन टश्यको देख कर सखष्स्रा उनके मुख से निकल 
ता था, “'तच्चजुरदवदित पुरस्ताच्छुक्रपुच्चम्त्‌, यजुः ३६-२४, व देखो, देवों के लिये 
नका चमकीला प्रकाशक सूये उदितो गया है । श्रगिनि होत्र मरं ज्व धून की आ्राहुति पाकर 
उनकी उवालाय चमकती थींतोवे उसकी स्तुतिमेंगा उठते थे, “शुचिः पावक वन्योऽपन 
दू विरोचसे त्वं घृतेभिराहुतः ऋग्‌ २-७-५०, हे अग्ने ! घृत की अहुत्ति पाकरतू केसा घमक 
ताहे! वायु के शब्द्‌ कोसुन करवे आश्चयेविगुग्ध होकर क्ते थे, ““घोष। इहस्य शररिवरे 
रूपम्‌ ऋग्‌ १०-१६-४८, देखो केसा श्चद्‌भुत यह वायु-रथ हे, इसका शब्द्‌ तो सुना देता 
पर रूप नदीं दीखता । मेक्समूलर की इम कल्पना मेँ से एतिहासिक्ता के श्ंश को निकाल 
याजयेतो इसशासाप् यहीहैकरि वेद्‌ केदर्वों से प्राकृतिक शक्तियों काही मदिमा-गान 
या गयादहै। 


निरुक्त व ब्राह्मणग्रन्थों का अराधार---यास्काचायं का निरक्त श्रोर नाद्यणम्रन्थ भी 
प्समूलर की इस कल्पना धार्‌ हप । निरक्तक)र_ने वेद के. सब देवों को परथिवी 
न्त्रिक्ष, द्यौ इन चीन स्थानों बांट दिया है मौर प्रत्येक देवता को प्राकृतिक. खूपदेनेका 
न क्ियाहै । इस प्रकार उसके मते श्रि, वेश्वानर, जातवेदा, द्रविणोदा, सोम, शाप 
दि प्रथिवी स्थानीय देवगण ह; वायु, मित्र) वरुण, रुद्र, इन्द्र, पजन्य, यम श्रादि घन्तरिक्ष- 
7नीय दव द; श्नौर श्रध्िनौ, उषा, सूय, सुयो, पूपा, विष्णु, यम, सविता भादि युस्थानीय देव 
। एवं वेद्‌ कारुद्र देवता मध्यमस्थानीय दोने से गड़गड़ाने बाला. बादुल्‌, चिजलीयावायुही 
न किं पुगणोक्त चरिडिशापति शिव | बिष्णुसूये हे, नकि कोई पौराणि देवता । (यमः 
वायुका नाम है यह मौत का कोई विरोष देवता नी है ।जन्रधिनौ दिन-रात यावाप्रथिवी, 
य-चन्द्रका, उत्तर रान्निके पूवापरभाग, प्राणापान आदि युगलोंको सूचित करतेदह, ये कोई 
थाक्थित देवतानं के वेध नहीं । इसी प्रकार वेद के अन्य सव दृ्र भी निर्क्तशरकी ट्ट 
छिन प्राकृतिक शक्तियोंकेही नाम । रह्यणवाक्य भी भिन्न देवों को प्राकृतिक शक्तियों 
। रूप देते दिखाष् पड़ते दँ । उनके मत में यहसुयदही सकितादेव है, “श्नसौ वाऽऽदित्यो 
वः सविता"; यह वहने वाली हवा दही वायु है, “श्रयं वे वायर्योऽयं पवते”; ये यावाघ्रथिवी दही 
शिनौ दै, “इमे वै दयावप्रथिवी प्रव्यत्तमश्िनौः'; यह ताप देने वाला सूये ही इन्द्र है, ^“एष 
वेन्द्रो य एप तपति, दिन-रात ही भिन्न-वरुण ई, “श्वं भिच्रो रानिवरुणः"” । 

प्राकृतिक देवौ के श्रग भादि कैसे---यहां यदह शका स्वभावतः उठेगी कि यदि वेद्‌ 
5 भिन्न २ देव प्रकृति शक्तियांदहीर्हैतो उनके हाथ, पैर, च्ांख, नाक, कान चादि गोषा 
या अभिप्राय है ? इसके उत्तर मेँ मेक्षमूल्षर ने बड़ा च्छा कषा हे, ““यदि वसिष्ठ, विश्वामित्र 
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या श्रौर ऋषि भाज होते श्रौर उनसे हम पूं पते कि क्यों भारे, क्या तुम सचमुच यह मानते 
हो किं यष सुना तेजा गोला सूये को मनुष्य जेसा शरीरधारी है जिसके हाथ-पररहै, 
दबे, फुफकुमदहै, तो वे ऋषि निस्मन्देह हंम पड़ते श्रौर हमे कहते कि ग्रद्यपि तुमने हमारी 
भाषाको समम लियादहै पर भाव को तुम नहीं समक पाये । “अभिप्राय यद्‌ रसि प्राङनिक 
राक्तियो के हाथ-पैर श्रादि गोका वणन श्रालङ्करिकदहे। वेद प्राकृतिक शक्तियां के अर्गाका 
वणन करता है इमक्रा अभिप्राय यह नहीं रि बह इन्ह कोई शरीरधारी चेतन मानताहै। 
उवालाये दही श्रप्निकी जिह्वायामुषर्हँः सुयकीज्ि्णिहीसूयङी बाहुप्‌रह।| उसी प्रकार अन्य 
दुवो कै विषयमे समभाना चाहिए । श्मोर जेषे चर्गोका वणन भालङ्कारिक दहै वेसे दही उनके 
वाहनः रथ, कवर्च, आयुध शादि के वणन को भी भालङ्कारिक रूपमे ही क्ञेना चाहिए । 

इस कल्गना की समीक्ष[-वेद के देवता प्राकृतिक शक्तियांद्ठीर्है, यह मैकतमूलर 
की कल्पना अभी मने प्रस्तुत कीटे । कहां तकृ यह मान्य ह ्मोर किन च्र्शो में मान्य नहीं 
हे? यतो ठीक है कि इससे इषव भ्रम कानिवारणदहो जाताहैकि वेद्‌के देवता भिन्न र 
श्वर श्मौर वेदम नाना ईश्वरोकी पूजा का विधानदहै, पर इसमे दोप यदह कि यद्‌ एकर 
पत्ती है । योजि इसके अनुसार देवता केवल प्राकरतिक शक्ति्याके ही वाचक रह जतिर्है, 
उनका श्रौर को श्र्थं नहीं रहता । यदि स्थापना यह होती किवेद्‌ के देवता प्राकृतिक शक्तियो 
के (भी वाचक्टुन कि प्राकृतिक शक्तियो षे ददी, तब यह्‌ कल्पना उपादेय दहो सक्ती थी। 
क्योकि तव इसषा अभिप्राय यह ष्ठोता कि देव प्राकृतिक शक्तियों के बाचकमभीदहं रौर साथर्‌ 
खनके अन्य अर्थं भीर । वेद्के देव अनेक श्र्थामें प्रयुक्त हरर । उनके भ्माध्यारिमिक 
प्मापिदैविक, राजनैतिक श्रादि भिन्न-मिन्नश्रर्थं होने रै, यह ब्राह्यणम्रन्थ, उपनिषद्‌ आदि वैदिक 
सराहिव्यसे स्पष्टे । श्मौर कीं २ वेद ्वयं भी इम विषयमे प्रमाणहै | उदाहरण के लिप्‌ 
सोमः के अनेक र्थं बताते हुए वेद्‌ कहता है--““सोमेनाऽऽदि्या बलिनः सोमन प्रथिवी 
मही । च्रथो न सतत्राणामेषामुपस्ये सोम भाहितः ॥ ऋग्‌ १०-८५-२० श्रथोत्‌ एक वीये रूपी सोम 
हे जिससे ्ादिस्य ब्रह्मच।री वली बनते है, एक सोभ-लता रूपी मोमदहै जिससे भूमि मदिमा- 
श्‌।ली बनी षै, तीसरा सोम चन्द्रमादहैजो करि नत्तनं के बीचमें स्थित हे (साथ दही अन्य कड 
मन्त्रो से स्पष्टहै कि गोदुग्ध मौर मधुर जल कोभीसोम कते रौर रसमय परमेश्वर का 
नाममभी सोम दहे । शतपथ शादि ब्राह्मणप्रन्थोंमे भी “रेतोवे सोमः, प्राणो वे सोमः भ्रादि 
वचनो सेसोम के भिन्न र अर्थं बताह ।)यह टी दै रि ब्रहह्मणग्रन्धों ने देवों के प्रकृतिपरक 
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र्थं भी किए, पर सखाथ रे दूसरे र्थं भी वहां बताये गये | निरक्तकार यास्कने भी 
प्राकृतिक अर्था के साथ-साथ की-कदीं भाध्यास्मिक आदि न्य धर्थं भी दिखाये ह) मुरूयत 
प्राकृतिक अथ उसने इसलिये किए हैँ क्योंकि बह प्रधानतः इसी उदेश्य को लेकर चलाचहै, 
न करि इसलिए कि न्य भ्र्थां से वह इन्कार करतादहै । उदाहरणार्थ, सोमका भर्थं वह 
चन्द्रमा श्रौर सोमलता. भी करता हि, चौर साथी परमात्मा या श्मात्मा मी (भमि का चथ 
, उसने यज्ञाप्नि भीक्रियाहेश्रर परमात्मा भी ।)पर पूर्वोक्त कल्पना प्रकृति भिन्न सब भर्थाका 
बहिष्कार कर दती हे, इसलिये एक पक्षी होने से यह कल्पना पूरी तौर से मान्य नदरी हो सकती । 
साथ दही यह्‌ जिस रएेतिहासिकता के विचारको लेकर चली है वहमभी निगा काल्पनिक होने 
से सवमान्य नहीं हो सकता । 
दूमरी कल्पना-अभिमानी देवतावाद 
वेद के नानादेवों की व्याख्या के लिये एक श्रौर कल्पना की गड है, बह है मि. 
, मानी देवता की कल्पना ।भेकंडानल अपनी पुस्तक संस्कृत लिदेचर' भे लिखते है, “ऋषियों 
ने देखा कि मासव जीवन मेँ प्रयकर क्रिया चेतन द्वारा होती है, श्रतः उन्होने परिणाम 
निकाला कि प्रकृति की प्रयक्र क्रिया भीचेतनद्वारादही होनी चाहिए । पर एक चेतन सत्ता 
हे जो सब क्रिया््रों को कराती है इस विचार तकवे नदीं पहुचे । अभि, वायु चादि प्रयेक 
+ के पी उन्होने उसकी अधिष्ठात्री प्रथक र्‌ देवताष्ी कल्पना करली श्रौर उस्र देवता के 
अपने समान करति ्रग प्रयग, रथ, घोड़े, खान पान-सामप्री भादि. भी कल्पित कर्‌ लिये) 
जा मैकभमूलर पूत्राक्त कल्पना के श्रनुसार "भ्न को धागु-प्च श्रौर दिय को प्राङतिक 
 सूय-मात्र सम्रभता दहै वहां ैकडानल वेद ® 'शिःकोश्राग न्ह बल्कि माग का अधिष्ठातृ 
। देव मानतारहै, (आदिय) छे सूय न्दींक्न्तु सूये काप्क चेतन भअधि्ठावृदेव समता है। 
इस प्रकार प्रकृति के पदार्था के अपने-श्षपने स्वतन्त्र चधिष्ठाकृदेव ईह ।वेद्‌ उन्ही देवों की 
रतुति कर रहे है [प्रसिद्ध वेद्‌ भाष्यकार सायणाचायने भी छभिमानी देत्रता क कल्पना 
।कोही स्वीकार क्रिया । वेदों श्रौपधि, पापा, च्म्मिश्रादि जड़ पदार्थो मेँ चेतन की 
° तरह सतुति क्यो डी गद है इस शंका का उत्तर वष्टु यह देते कि वक्षं उन-उन भवचेतन 
' पदार्थौ के नाम से उनके अधिष्ठाता चेतन देवताकीदही स्तुति घमभनी ही चाहिए ।॥ इस 
प्रकार यदि वेद्‌ म प्रयकर पदार्थं के भिन्न र अधिष्ठातृ देवता्हतो फिर अनेक देवता सिद्ध 
ष्ठोते हैँ । श्रीर्‌ फिर हम उसी समस्याम शा पडते किवेद्‌ बहुतसे देषताश्नों का वरेन 
करता हुश्राभी, पएकेश्वरवादीकसेहोसकता दहै तो यातो बहुत से देवों के वणेन क 
श्माधार पर हम यष मनं कि वेद अनेकश्वरवादीर्है, नहींतो एक्श्चरवादी सिद्ध करनेकेलिर 
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ह्मे स्वयं वेदसी एेसे भनेक प्रमाण प्रस्तुत करने चादिएं जिनमे यह कष्टा गया होक 
ब्रह्मारड का शासक एकदहीहै। श्रौरपेसे प्रमाण मिल भी जावे तो फिर इस्रडीसंगनि मी 
लगानी चाहिए कि केसे एक तफ बहूत से देवता होते हए मी ब्द्यारुड का शाघकपएकदहीदहै। 


~“ एक इंदवर में प्रमाण 

तो भादये चरा परीत्ता करके देल कि क्यावेद्में क्दीं रेखा उल्ल भिलतादहै कि 
जगत्‌ का कोई एकच्छत्र राजाह । सचमुच इस विषयक प्रमाण वेद्‌ म तरिखरे पड़ दै । कुल 
नमूने देखिए-- 

१. ““पतिवभूव--भसमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा, ऋ० ६.३६.४; हे 
परमेश्वर (इन्द्र)! तू सव जनों का एक श्रदितीय खवामीहै, त्‌ अकेला खमस्त जगत्‌ का 
राजा है। 

२. ध्य एक इत तमु ष्टुहि कृष्टीनां विचषणशिः ऋ० ६.४५.१६, श्रो मनुष्य ! जो पर- 
मेश्वरणएकदहीदहै खखङीतू स्तुति कर, वह सव मनुर््योकाद्रष्ाहे। 

३. “दयावाभूमी जनयन्‌ देव एक, ऋ० १०.८१.२३) विश्व को रचने वाला एक देव हे 
जिसने भाकाश श्रौर भूमि को जन्म दियाहै। 

४. ध्य एकश्चपणीनां वसूनामिरञ्यति ऋ० १.७.६ जो एक ही सब मनुष्यो का 
रोर वपुश्च का देश्वरहे। 

५. “य एक इद्‌ विदयते वु मतोय दाशुषे ० १,८४.६, जो एक ही है प्रौर दानी 
मनुभ्य को धन प्रदान करता हे। 

६. “एक देशान श्रोजसा, ऋ० ८.६.४१; तू एक ही अपने पराक्रमसे खनका 
हेश्वर बना हुथ्ाहे, 

७, “य एक इद्‌ हव्यश्वषैणीनाम ऋ० ६.२२.१; जोषएक हीदहै श्रौर मनुष्यों से 
पुकारने योग्य है। 

८. नकिरिन्द्र स्वदुत्तरो न ज्यार्या असिति वृत्रहन्‌ । नश्दिवा यथास्वम्‌ | ऋ० ४.३०.१ 
है दु्टंको दंड देने बाजे परमेश्वर ! तुभ से अधिक दक्कृष्टश्रौर तुभसे बड़ा संतार में कोई 
नदीहै। नदी तेरी बराबरी काश्रौर कोई दै। 

६. ““शअने जदेक मनसोजवीयः, यजु ० ४०.४१, वह ईश्वर भचल है, एकदै, मनसे 
भी अधिक वेगवान्‌ हे। 

१०. ““मरडाद्‌ गन्धर्वा भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः, अथव २.२.२' प्रथि- 
व्यादि लोंका धारण कलने वाला बह परमेश्वर हम सुख दवे जो जगत्‌ का स्वामी है, एष 
ही हि, नमस्कार करने योग्यै, बहुत सुख देने वालाहै। 

१९१. “समेत विश्वे वचा पत्ति दिव एको विभूरतिथिजेनानाम्‌ अथर्व ६.२१.१, 
ाश्चो सव मिल्ल कर स्तुति वचनो से इष परमत्माकीपूना क्रो जो भकाशकासामीहै, 
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एक है, व्यापक है श्रौर हम मनुष्यों का अतिथि हे। 

१२. चनौर सव स श्रतिमि किन्तु सबसे प्रबल प्रमाण है--^न दितीयो न ठृतीय- 
श्तुर्था नाप्युच्यते । न प्रच्चमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । 
स सर्वस्य चिपश्यति यञ्च प्राणति यश्च न | तमिद्‌ निगतं स्टः। स एष एक एकवृदेक एव । थर्व 
१३.४ {६-२०', वह्‌ परमश्वर एकहै,एक रै, पएकदहीहै । उसके मुकावल्तेमें कों दूमरा, 
तीसरा, चौथा परमश्वर नहीं है, णंचवां, छटा, सातवां नदींदहै, ्याठवां, नौवां, दसवां नीहै। 
वही एक परमश्रर चेतन-श्रचेनन सबको देख रहा है । 

इस प्रकार नमूने के तौर पर जो दजन प्रमाण हमने दिये दै उनसे यह स्पष्ट दै 
कि वेद के विचारं संमारका शापक ईश्वर एकहीदहे । इसके अतिरिक्त एेसे मंत्र भीवेदमें 
मिलते ह जिनसे यह प्रतीत होताहै कि अमिमानी देवता की कल्पना अथौत्‌ प्रत्येक वस्तुका 
शथिषठठाता प्रथक्‌ २ ईश्वर मानने की कल्पनावेद्‌ को श्रमिमत न्हींहै । यजुर्वेद का अन्तिम 
मत्र हे, भ्योऽमावादिय पुरुपः सोऽघ्रावहम्‌, आंख ब्रह्म । परमेश्वर पना परिचयदे रहा 
हे कि मेरानाम ॐ है, में ्ाकाशवन्‌ व्यापक, मेंब्ह्यहूं, जो वुम्हं च्रपनी कल्पनां 
ादित्यमे पुरप दिखाई देताहै, वहमदहीह्रं। श्रभिग्राय यह्‌ है कि यह मत्त सममीकि 
श्मादिय का कोटं स्वतन्त्र श्रधिष्ठातृदेव है, वहां भो मरीदही शक्तिकाम कर र्हीहै। इसी प्रकार 
प्रजापति परमेश्वर का वणन करता हुच्या वेद कहता है--“त्रीरि ज्योतींषि सचते स पोडशी. 
यजुः ३२।५ चह सोलहों कलाश्रो स पृण प्रजापति तीनों ञ्योतिर्यो--श्रन्नि, विद्युत्‌, सूयमें 
समवेत हुच्रार् दै । उमस भी यही ्भिप्राय निक्लतादहै मि श्रच्नि, विद्युत, सूय दिका 
कोर स्वतन्त्र अभिमानी देवता नहींहै, किन्तु प्रजापति परमश्वर दी उनमें वेढा हुभा यं 
कर रहादहै। 








समन्यय केसे करें ? अनकरताम एकता 

श्रव एक समस्या पैदा होनी है। पक तग्फतो वेद्‌ भित्र, वरुण अयम, श्न्नि इन्द्र, अभध्रिनो 
श्यादवि नाना देनो भै सत्ताकी घोषा करतादै, दूसरी तग्फ वह कहता है कि एक्रही देर जगत्‌ 
का इृश्रष्हि | तो इन परस्पर विभेधी प्रतीत होने वरान्नी बानो मं समन्वय कंसे करं ? एक टृष्रान्त 
लिते है । कोई पग्दरेनी क्रिमी श्रपर्चिन देशमे पर्चा, वंके गजा थे उद्यवोर। लोगों से उसने 
पच्च", यष राजा कोनहै? लागोंने कहा, महाराज शद्यवीर्‌ । वह नसी देशके एकश्मौर प्रान्त मे 
पहु ना, वहां किमी ने बनाया करि यहाँ वीग्िहका गञ्यदहै। तीसरे प्रान्त म पहना, वह उसने सुना 
कि प्रनाप यहाँ केगजाहेँ। यात्रा कर्तेर्‌ नो प्रान्त मे पहुचा, बर्हं के लद्मोपनि गजा का नाम 
एुजनेमे श्याया। कड प्रान्ों मे वह प्रेमा) करिसोरेनो उसे सीधा महाराज चदयवीर का नाम वताया, 
परग करदीष्र्‌ उमे श्रलगर्‌ नाम सुननेकोग्ल्ि। जिन्होने उदयवीग नामन बना कर भोर नाम बनाये 
थे, उनका अभिप्राय अपने प्रान्न के शासक स्तथा। पर वह यह नहीं सममः पाया। सोचने लगा कि 
भाच्तिर इस देश क्रागजादहै कोन? समी तोराजाहो नहीं सक्ते। पएकतरफतो दे यह मलूम 
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थाकिय्शकाराजाएकहीहै, दूसरी त्फ वह नेक राजा्भोके नामसुन ब्हाथा) वह सममा 
लोगों ने ससे हमीकीहै। पर जव दसे रहस्य का पता लगा तव बह सम्म गया कि असली महा- 
गज्ातो द्यवोग्ही द, पर न्य राजा उनके नीचे काम कने वाले प्रान्ताधिपति है। अपने देश 
काष्टी चदाहग्या ज्लीज्यि। वस्तुतः नो भाग्तका पएकहीराजा है. वही जोदगरलतेडक्रा वादशाहहै। 
परतो भी कहा जातादै कि यक भनेक् राजा रज्य कमते है । वायसराय भी यहाँ के राजाह, चनक्र 
शधोन भरान्तों के गवनेर भी श्रपनेर प्रान्नकै जाह । जिले कै कलेक्टर अपने २ जिले के गजा 
है। साथी भारत मे भनेक ग्यासते है, हर रियासत काश्चपनार राजाहै। तो, जो कहता है कि 
भारतकफाएकराजा है वहभी टोक्रहै,श्रौर दुसगजा यह कहताहै क भारतमेबहून सेरजा ह 
उसका कहना भीठोकहे। मेद्‌ यमं क्वनदटष्टि कादहै | वहाबातवेद्‌ के व्चियमेहै।“सवसे 
वड़ा देवता एक पदब्रह्म परमेश्वर है, न्य नाना द्बता उसके नीचे काम गने वालो शक्तियाँ है । यह्‌ 
हम देख चुके है कि किस प्रकर वेदिक सर्हत्यम भग्न, वायु, इन्द्रः मित्र, यम आदिकां भिन्नर 
भाध्याटिमि क -श्पप्वद्‌विक या साधिमौोतिक शत्तियांँ सिद्ध क्या गया है) 'ज्ग्निः प्रकृति से आग है, 
शरीर म सक््पाग्निहै, र्ट्‌ मे सेनानी है, इन्द्र प्रक्ठति मे सूयया विद्युत्‌ है, शरीर मे यात्मा है, 
ग्ट मे गजा है; ममि भौर वरुणाः प्रकृनि मेदो बायुये है, शरीरम प्राणापान, राष्टूमेदो अचरि. 
कागे है । दिव्य शक्तय होने सेये सबदरं) इसलिये यथपि वस्तुव इस जगन्‌ काप्कही गजा 
है, तो भी श्रपने भ्रपनक्तेत्रमे भिन्न दैवभी गस्य करर्हेहै। पग्मेश्वग जो क महादेव है, इन सत्र 
से उपग है। इसीक्िए वेदम इस भावके अनेकों मन्त्र मिलतेटै क्रिसब देव उम णक महादेव कै 
अधीन । जेस, "नस्मिनश्चयन्ते यचके च देवा वृक्तम्य स्कन्धः प्ति इव शाखाः” अरथवे १०, 
७. ३८, श्रथन नेसे वृत्तके तनेके आश्रित सव शखायदोतीरहै वैसेद्ठी उल परम देवके श्नाश्रय 
मं न्य स देष रहते ह। । 





दूसरा समन्वय प्रकरण-एक के अनक नाम 

परन्तु यह भो हम दे चुकदे क्रि मित्र; वसग, इन्द्रादि नाम कवल प्राकृतिक या जड 
शक्तियो के हौ वाचक्र नही ह । मन्त्रो कै व्णनों सेस्ष्टटै किवे किसी चेतन देवताकोश्रोर भी 
संकेत करते हे । तश्र यदि श्रनेक चेननदेवरहैंलो इन अनेक देनो का एक देवता कै सिद्धान्तके साय 
समन्वय कसे होगा? णक टृष्टन्त लोजिये। कोई विश्वविद्यालय, एक विद्वान्‌ उसके प्रिन्सिपल्ल है | 
कोद नवागन्तुक पूष्धना है, इस कालन का ग्रिन्तिपरल कोनहि ? पक उत्ता देना मेरे चाचा जो प्रिति- 
पल द; दुमरा कहता मेरे माई जी पिसपलदहै, तीसरा कहता है मेरे पिताजीहै, चोथा व्यक्ति कता 
ह मेरे भित्र यहाँके प्रिसिपलदह; पांनतां कहता दै मास्टर जयचनद्र जी भिन्सिषल है; छटा कला है 
गुप्रा जी प्रिन्सिपलकाकाम क्रते हें, सातनं कहता है लाद्रौग जो प्रिन्सिपन्त ह; पाटवं कहता है 
मन्त्री जी प्रिन्सिपल है, नोव व्यक्ति फदना है कवि्रेतु प्रि्तिपलहें। तो श्रव प्रिन्सिपलक्रिसे मने? 
सममने वाला समम लेाहै कि यह सवपकदही व्यक्ति की स्तुति है । वस्तुतः मास्टर जयषन्द्र प्रिन्सि- 
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पलै, वेहीकिसो के चाचा, किसींके भारदह क्सिीके पिता, किसीके मित्र है, चन्द्री षो लोश्न 
गुण जी कहा कन्तेहे, वेह लाहौगे जीके नाम से प्रसिद्ध हे, वेही समाज के मन्त्रो होनेके काग्या मन्ध्री 
जो काते हे, उन्द्‌ हो लोग भच्छी कविता कने के कारण कविकरेतु भी कह दिया कमते है । यदो दशा वेद 
कै देवोंकीदहै। जववेद्‌ कडताह रि मित्रः ने द्यावा पृथवो कोधाग ृश्नादहै या इन्द्र" सबलोर्शेको 
धामे हैया "वरुणाः जगत्‌ को धार्या कर्ने वाला है, या (लविता' ने भूमि-श्राकाश को टिक्षाया हूना 
है तो इसका श्नभिभ्राय यही होना चाहिये कि जसे दृष्टान्त मे प्रिन्सिपत्त अनेक नही है वेसे ही जगत्‌ 
को धारणा करने वाले भी अनेक परमेश नहीं हे जिन्तुएक केदहोये भिन्नर्‌ नाम । जगत्‌ का 
शन्द्रः कहाता है, पापनित्रारक, वग्णोय व सवेश्रेठ होने से चसी को वरुण” कहते ह )। सर्वात्पाद्‌क 
वथा श्युम गुण प्रेरक होनसे च्सीका नाम (सविता हेगयाहै। भौर नानादेव एकी देवता क 
नामान्तर है तो फिर भनेकेश्वगवाद्‌ का प्रन नदीं रहता । / 


मेक्समूलर क्ण हीनोथीञउप--इस प्रसंगे एक भोर बात को रफ ध्यान खींचना उचित 


प्रतीत होता है । मेक्लमूनर कते हे कि वेद में हम एक श्दूभुन बात यह देखते है कि प्रत्येक देवता की 
इस खूप मे स्तुति है मानो वदी सबसे बडा हो। जक वेद्‌ इन्द्रदेव का वणन करने लगता है तब जितने 
मी गुण है सब उसमे आरोपिन कर देनाह। इन्द्र यावाप्रथिवीका भयिष्ठता है, इन्द्र संसार का 
सत्पाद्क है, इन्द्र सब से वडा दानीदहै। जब्र डन्द्रको छोड कर भिन्न पर आता दै तब रसे सषसे 
महान्‌ कदने लगता है भोर मानो मून जावा है कि पहले बह इन्द्र को सव से वड़ा कट चुका है । 'मित्र 
के बाद जब वरुण तषसे बडादेवताहोजातादै। सव्रताः कौ वारी नीह तो उसका रेसा वान 
कग्ताहै। मानो वही सत्रसेषडादहै इस प्रकार छपनी-चपनो वागोमे हर एकदेव सबसे बड़ा वन 
चटा है । ठा प्रलोन होना है कि वेद्‌ कै ऋषि यह निश्चय नहीं कव सके कि जगत्‌ मे सबसे षडी शक्ति 
कौन-सी है । जिसेभी वे देखते थे वही उन्हें सबसे वड़ो शक्ति लगने लगती थो। प्रकृनिमे सूतेको 
देखते थे तो सममते थे क्रि भदो, सूयं जेसा शक्छिशाल्ती भला थोर कौन हे सक्ताहै? भन्नि पर उनकी 
र्ट जानी थी तो चसे ही सत्र से महान्‌ सममः बेठते थे । वेद्‌ की यह पूवे विशेषता बता कर मकस मूतर 
ने §इसे होनोथोङ्म (11101631) नाम दिया है । 

मक्समूलर इस श्रालोचना से किसीभो पर्ामपर पहुबाहो) पर ्ट्मेतो इससे यही 
निष्कषं निकलता दिष्वाई देता है कि वेद्‌ की यह विशेषता कोह दोप नदीं है, किन्तु यह इसी बात को 
सिद्ध करती है कि सवनामप्कहो दश्वरके है। क्योकि सै्ता हम रृष्ान्त से स्पष्ट कर चुके है, यदि 
वेद्‌ मे सभी देर्वोंकोषएक नेखा कहा गया है तो इसका यहो अनिप्राय होना खाहिये किवे सव भिन्न- 
भिन्न नहीं किन्तु पककेहीनामहे। 

| वेद की साक्षी 
तो वेदों मे पेसे बणोन बहुतायत से मिलने चाहिये जिनमें यह का गया हो कि सब दैव 
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एकरही परमेश्वर के सिक्र-भिन्न नाम है। भ्रौर सचमुखदही रेसी चक्तियाँं वेदो मे स्थान रपर 
निलनी ह । देखिये - 

१. ऋग्वेद प्रथम मण्डल १६४.४६, "दन्द मित्रं वरुणमन्निमाहूरथो दिव्यः स सुपर्णो गरेत्मान। 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्नि-श्न्नि यमं मातरश्वानमाहः), परमेश्वर एकह, ज्ञानी लोग से बहूतसे 
नामो से पुष्टाम्ते हें । चसे "इन्द्रः कहते है, "मित्रः कते हे "वस्यः क्हतेटै, (अभ्रिः क्ते है शोर बही 
"दिभ्यः 'घुषण' श्रोर "गरुत्मान्‌, भोदटै । च्सेहोवेष्न्नि, यम अौर मासरिश्वा कहतेहे। 

“२. यह बात दृशम मरुडल मे इन शब्दों मे कहो गड है--'"घुपगा विप्राः कवयो वचोभिरेकं 
सन्तं बहूधा कल्पयन्ति, ऋग्‌ १०. ११४. ५, पएरूकोते हुए चस सुपयो पर्मेश्वर के ज्ञानी कविर्यो ने 
बहुत से नाम कल्पित कर लिये हे) 

५ ३. तनीय मण्डल म परमेश्वर पना परिचय देता है कि सुनो, मरा नाम पनि है, "भन्नि- 
रस्मि जन्मना जानवेदाः घृतं मे चन्ञु "मतं म थासन्‌ ३. २६. ५? । साथही द्विनीय मरुडल में श्रन्नि 
तथा न्य देवों को पक्र बताया गया है| परिणामतः म्नि श्रौर चखन्य नाना देव उसी परमेश्वरकेनाम 
सिद्ध होते है। देग्विये, ^ल्वमन्ने इन्द्रः" "" `" "त्वं विष्णुः" "त्वं ब्रह्मा । त्वमग्ने राजा वरुणः ` `" "त्वं 
मित्र" ""-स्वमयमा- ` सवमंशः "`" त्वमत्र त्वष्टा" ` | स्वमन्न रुद्रः" "त्वं शर्ध मारतं" ˆ ˆ “““ वं 
पूषा“ ` । त्वमप्न प्रविगोष्ाः"" """ त्वं देवः सविता." स्व॑ भगः" | ऋग्‌ २, १,३.५७, “हे प्र। 
तूहीह्द्रहै,तूहीवष्णुदैत्‌होन्रह्माहै,तू हो वस्या गजाषैःत्‌ हीमित्रहैःतू ही थयमाहैतूदी 
शह | तुहीत्व्टाहैःत्‌ह्ीस्द्रहैःतूहीमस्द्रणदहै.त्‌हीपूषाहै। तूही द्रविणोदा, त्‌ हो सविता 
देवहिथौरभगमभीत्‌ हीहै। 

४. ऋग्‌ १०, ८०, ३ भी देद्िये, श्यो नः पिना जनितायो विधाना घामानि वेद भुतरनानि 
विश्वा | यो देवानां नामधा एर पवतं सम्परभ्रं मुव्रना यन्त्यन्या।› जो ( विश्वकर्मा ) हमारा पिताहै, 
जनयिना है, विधानादहै, जो सब भूतव्रनों पए जान्ताद, "जो पक्रङ़्ी शनेकदेवोंके नामों को धारण 
करने व्राता 2", जस प्रश्न क्रमते योग्यकी शग्णा में सवप्राणीजा रेह । यी मन्त्र थोडे से परिवनन 
के साथ अथवर. १ मे भी मिलनादै) 

५. यजुवद पर श्राहइये, वर्ह ३२ . ९ मे कहा है - ^ तदेवा्रिस्नदादित्यस्नद्‌ वायुस्तदु नन्द्रमाः। 
तदे शुक्रं तद्‌ ब्रह्मता श्राप स प्रजापतिः वही परमेश्वर अनिद, वही श्रादित्यहै, वही वायु है 
श्नौग वही चन्द्रमा । वही श्युक्रः ह, वह ब्रह्म भो द्ै, वही प््ापः' है मौर उसी का नाम प्रजापति है। 

६. अथववेद १३.५४ इस नाना दर्वी एकनाको बडे सुन्द्ग् रूपमे चित्रित किया गया 
है । "कवि कहता है कि देशो, वहू सचिना परमेश्व महेन्द्र बन कर, नेक नार्मोसेचिगदह्ुमा खडा 
ह । वही धाता, बहौ विधर्ता हि, वहो वायुर, वही श्रयंमाहै, वही वस्या है, बही सुद्र 2, वहो महादेव 
है, वहो श्रन्नहै वहो सूयं, वही महायमहै। ये दसो नाम मानो उस पश्ब्रह्मके दस पुत्र हैं । इन दसो 
का सिरयाकेन्द्र य) प्रतिपाद्य एषो है। यह मन सममना किये मिन्न-भिन्नहै। माइयो वह्‌प्कदै 
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एकह, पक हो है; ये सव देवर जो श्रलग-ल्ग दौलत है स एक ही परे समये हृष है- 


स धाना स विधर्ना स वायु्न॑भ रच्छनम्‌ । सोऽयेमा स वरुणः स रुद्रः स म्ादेवः॥ 
सो अभ्रिः उ सयः च उ एव महायमः। तं वस्ता उपतिषठन्ति-एकशीर्षाणो युतादश ॥ 
ररिमभिर्नम चावृतं महेन्द्र एत्यावृतः । मन्त्र ३।६ तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव । 
एते अल्मिन्‌ देवा एकन्रनो भवनिन ॥ भन्त्र १२, १३ 
पने कथन फो जारी रखता हुश्च यागे कवि कहता है-- “इसकी कोतिं होती है, उसे यश 
भलता है, चसे रस प्रप्नहोते है, उसे भाकाश मिलना है, उसे ब्रह्मतेन प्राप ्ोता है, अन्न लना दहै, 
मन्न को मोगने का सामथ्यं मित्ता जिसने देवके पएक होनेकी बातो अनुभव कर लिया दहै। 
जिसने सचपुचवेद्‌ फे ईश्वर को एकता को पचान लिया वक फिरवेद्‌मे ननादेत्रोके ना्भंको 
देख कर भी नदीं कहेगा करि यह दूसरा एक श्रौर इग है, यह नोसलरा एक शौरै, यह्‌ चोथाषै, यहं 
पचर है, यह चटा है, यह सानबाँ है, यद भाठ्वां है, यद नोवाँ है, यह दसवां है । हे मनुष्यो, विश्वास 
करो, वह एक है, एक है, सनमुच एकहीषहै, 
कीति यणग्धाम्मश्च नह्यणवच॑सं चान्नं चात्राध्ं च । य एतं देवमेकश्तं वेद्‌ । 
न द्वितीयो न चृनीतश्चतुथां नाप्युच्यते । न पच्चमो न षष्ठः सप्रमो नाप्युच्यते । 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव । 
सवं अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ॥ मन्त्र १४--२१ 
श्मागे फिर भिन्न भिन्न नामों से उसक्री उपासना करता हन्या कत्रि सुना बहा है -"णह परमेश्वर! 
तेरा नाम इन्द्र है, "विभूः श्रोर प्रभूः नार्मोसे हमतेरी उपासना करते है। "सम्भ, "भर्गः, (वजन, 
"गजः, (सहः) नामों से हम तेरी चपासना कते हँ । चर्‌, प्रथु, सुभू, युतः नामों से तेरो उपासना करते 
है । प्रथ, वर, व्यच, लोक इन नामो से चपासना करते है । भव्टपु, इददढपु, संयदसु, भाय्द्रसु इन नामों 
ये खपासनाकष्ते है, 
"" "त्वमिन्द्रासि, विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ । भम्भो अमो महः सहु इति त्वोपास्महे वयम्‌॥। 
शम्भो अरणं रजतं रजः सह इति त्वोपासमदहे वयम्‌ 1 उरसः प्रधः सुभूः मु इति त्वोपास्महे वयम्‌ | 
प्रथो वरो व्यचौ लोक इति त्वोपास्महे वयम्‌ । मवदसुरिददषुः संयद्रसुरायदसुरिति त्वोपासमहे वयम्‌ ॥ 
मन्त्र ४७, ५०-४५४' 
तो इस प्रकार हम देखते टै कि वेदों मे य स्परूप से सूचित कर दिया गयादहै किवेदें 
नाना देवों के नाम देख कर श्रम मे नहो पड़ना चाहिये, वे सव एक €) दशव(केभिन्नर नाम नकिवे 
पने भापम कोर स्वतन्त्र देव है । 
निरुक्त कार की साक्षी 
वेदिक देवों ॐ सम्बन्ध में यास्काचायंनेभी च्च्छा प्रकाश डालाहै। वे निरुक्त चतरार्ध॑ष्ी 
अपनी मूमिका मं तोन मतो का रर्लैख करते ह । प्रथम मत यहद कि जगत्‌ में मुख्यदेवएश्हीदहै, 


न्य सं नाम दसी की विभूति को तते है, “माहाभाग्याद्‌ देवताया पक चात्मा बहूधास्तूयते" । 
द्‌सग मत्त यह ह छ संसारम दीन देब है “तिल एव देवना इति वैरक्षः" । भूनोक क! राजा ग्निहै 
सअन्तरित्िकारज्ञावायुयाह्नद्रहै भोत्योका बजा सुद । अन्य लब देव हनी तीन के श्रन्तगोन 
हो जति है, योर तीसरा पक ह कि वेदक्गीत सवदैव प्रथक्‌ प्रथक्‌ है, क्योकि पृथक प्रथक्‌ षौ सशक्री 
स्तुति की गई है, “अपि चा प्रथमेव स्युः, प्रथम्‌ हिस्तुनयो भवन्ति 4” पर यास्काचाय इन मतो को दर्ण् 
कर कहते है कि वस्तुनः इन मर्तो में परस्पर विगेध नहीं ह | केवल दृष्टिकामेर्‌ है| चास्ततव्रमेदेश्वेनो 
एको संसारक्ाश्भिष्ठाताहि, उस्ीकी व्रिभूनि सवत्र दृष्टिपोचर होनी है । पनन्तु जसे क्रिमो गष 
काएक दाजा होते हए भी चसे भिन्न २ हिस्सो के न्नर होरे राभ होतेङ, बेसंद्ठी यद्यपि सारे 
जगत्‌ का एक महाराजा दश्रग हेतो भी (अप्नि फो प्रथितो काराजा कहसक्तैरह, वयुः को श्रन्नगक्त 
कागजाभौर सुयेःकोधो का गजा। श्रथत्रा जेते प्रत्येक मनुष्य घपनेर षाक! गजाह्ोनादटै वमे 
प्रत्येक देष अपने रे तत्र कारजाहै। पर चन्त यह किये श्रश्न. वायु श्रादि राजा डमकरे समक्रस्‌ 
छोई चेतन दैश्वर नष हे । ये अचेनन प्राकृतिक शक्तिष्ोते हुए इती महराजासे कित्रा्षक्ति श्ये पाकर 
पने पने सेघ्रमे राज्य कर ण्ह है। जसे श्सिी बडे भाग काग्खनेमें बहून सौ मशानं यक 
र्ट होती है । बटन बनने की मक्लीन बटन बना रहो है, हवलिये बह वटनोंको साजादहै। पूज्ञं कने 
की मक्षीन पुज्ञे बना रही है, इसलिये व पुरा को रजाहै। प्रये मशने स्वतन्त्र राजञा नदे, असली 
राजाह कारखाने क मालिक । नही हन मशीनों में क्रियाशक्ति पनीहै, नहीये चेननहै। इमो तर्‌ 
ह्नि क्योकि एृथिवी की सवते बड़ी शक्ति है इमलिचे वह प्रथिवी क राजाहै। पव वह्‌ चेत्न देव नः 
है षहतो मश्तीनको तरह है. मशोन के चलाने वाल्ला कोड श्रोर चेननहै, 





थास्क ने भपने निशत मंदतरं की अधिकता प्राकुनिक घ्याख्याहीकोहि। इससे फ मः 
श्रमपेदामदयेजयेकरि वहु न्दर श्रे नाम नदी मानना इनन्वि परिशिष्टमे उसने श्यापरङ श्र 
भी किविह शौर नमूने के नौर पर देशवर ( महान श्राघ्मा) के भने नाम मिनयेह! कह कहना, 
"द्मथात्मनो महृतः प्रथमं मूतनामधेयरान्युल्करमिष्यासः?, श्रद्‌ श्रामे हम परमात्मा के चने नामों 
गिनि ह जिन्ह कि पहले हम भू ( प्राङ्ृतिक पदयो ) के न्मम बरना चुके हे। श्र्थात्‌ ये मव नाम्‌ 
लह प्राकृतिक पद्ाथीके वाचषएरै वकु साधषही पन्माल्माङे दचक मोहे! भोरवेनाम च्छने रे 
गिनये 2 

“सः, चमः, यज्ञः, बेनर, मेधः, कृमिः, भूमिः, विभुः, प्रभुः, शम्भुः, रुः, बधकर्मा, सोमः, 
भूतम्‌ , भुवनम्‌ , भविष्यत्‌ , मत्‌ › प्राप, भ्याम) यशः, महः, स्वर्गोस्म्‌, स्प्नीभ्प्‌, स्न्रनीकम्‌, 
सतीम्‌ , सीनम्‌ , सनीमम्‌ , गडनम्‌, गभम्‌, गहम्म्‌. क्म्‌ चनम्‌, हविः, सद्य, सदनम्‌, जनम्‌, 
योनिः, नस्य योनिः, सत्यमु , नोगमे , रयि, मत्‌ , पणम, सवम्‌, भ्तिनम्‌. बर्ि, नाप, सिः, 
शापः, पवि्रप्‌, समृनम्‌ , इन्दुः, हेम. स्वः, सरणः, सम््म्‌, श्रभ्वग्म, त्रियत्‌, पपोष, र्वाः, धन्व, 
अन्तरिन्‌, धाकाशम्‌, चपः, पृथिवी, भूः) स्वयम्म्‌ :, अध्वा, पृर्कमम, मणम्‌, समुद्र नपः, तेनः, 
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सिन्धुः, पमरावः, नाभिः, उधः. वर्तः, तत्‌, यत्‌, किम्‌, व्रह्म, चरेर्यम, हंसः) चालमा }" 

इस प्रकार हम देखते है कि निस्क्तकारकीमो साक्तो हमेभिलण्होदहै किवेदूमे जो नानां 
देवों #ी स्तुति को गद है उससे परमेशर को अनक्ना का द्यमिप्राय नीह । 

., महिं दयानन्दकी साक्षी 

महिने देखा फर वेद्‌ को सममने के लिये इम मूनसूत्र का प्रचार श्रत्यावश्यकदहै कि 
वेदवेशिन अनेक देव एकही देश्वरके वाचकुहं | स्वामीजोकेवेदनाघ्य करो कदं विरोपना्मोमे पते एक 
यहभोहै मि न्दने वेदोक्तं एक देवनावादके मूत्र क्रो पकड़ा । नदीं तो उनसे पहले भाष्यकार पोगयिक 
देवों की तग्ह वेद्‌ के देव्ताश्रोंक्रोमी शंब-नाक वाले स्वनन्त्र दे सममः बठे थे । साया जपे मान्‌ 
परिडन भष्यकरारमी अभिमानी देवताको कल्पनाके फेर्‌ म पड़ श्े, यद्रपि चहं अपना काम पडा 
है वह थोड़ी देर के लिये नन्होनि यह स्वीष्ार क्रलियादै क्िडन्द्रश्चादि सवपएकही परमेश्रगके 
भिन्न र नाम । ्रपने कर्वेदभाष्य की भूमिका के श्मारम्भममं “(इन्द्रं भिच्र वस्गमु ्रादि १-६६४-४६ 
क प्रमाणा देते हुये वे कहते हैँ कि, "यथि इन्द्रादयस्तत्र तश्रहूयन्ते तथापि पः मेश्चरस्यंव इन्द्रादिगगपेगा 
श्म वस्थानाद्विरोधः', श्र्थाति यद्यपि वेद्‌ मे स्थान स्थान प, इन्द्रादि दर्ग का श्राह्वान क्षिया ग्याहैतो 
भी वहां परमेश्वर दी इन्द्रादि नामो से विन दुध्रा है । पर पौषे से श्रपनी इस म्थापना को वे मूत्त गये 
छ्योर उन्होने अभिपानी देवता को कल्पना महां सेह मिनादी। ञँ) ता महरि द्यानन्द्‌ जीने श्पने 
वेदभाष्य ममी ओग सत्याथप्रकाशमे भी इल एकदेवना कौ स्श्रापना पग न्हुन बल्लदियादहै। वेद्‌ मं 
परमेन्र को द्यसुक श्मुकनामसे स्यो बुलाया गयाह्‌ यह्‌ वध्र उन्होन यच्छी तण्ड प्रक्रट क्याद्‌ । 
सत्याथप्रकाश मे सव से पहले समुल्लसमेंषही रन्होँने नमूने # तोर पर परमेश्वर केमौनामोको 
व्यख्याकीहै) रौर इस प्रकार रोगों के अन्द्गजो देवविपयक पौगयिक संस्कार वे दूये थे चन्द 
निच्छलने का यत्नश्जियादहे। 

स्तुति अनेक्र नामां से कथां! 

यघ्मँ एक शंका ञ्टनोदहै । मानाक्रिवेद्‌मेनानानामो सपक ही ईश्रा षी स्तुति की गरहः, 
परटेसादूश्राक्यों? यह क्यों नहीं क्रिया गयाकिं कोस) ए नाम गख त्या जता भौर स।रेवेद 
मे उसी से पगमेश्धग को स्तुति दोनी ? अनेक नामों सेस्तुति करङे हमे ्रममक्नोडलागया{ क्या 
हमसे कोड वरिष प्रयोजन सिद्ध क्ोनादहै? इस प्रभ कै उत्तर य पहल ज्ञ आप संन्करुन भाषा, या 
संस्कृत ही क्यो, किस मी भाषाके शब्द्‌-कोप पग दष्टिडात्ियि) क्या प्रत्येक भाषामे एक्‌ दी पदु 
कै वाचो नेक नाम नहींरै ¦ चौर क्या कोई प्नम्थक्राग अप प्रन्थ में यह नियम रस्वनाहै कि हर 
जगह वह किमो पदा्थक्ोपएकही नामसे प्रकारे? क्या बाइक मे पक्षो परमेश्वर को "गोड, (लाड 
'द्यालमाहृरी' शादि विविध न्गोंसेन्ीं पुङारया गयाहै !? यदि बाइवनम कीं “गौडः की जगह लाड, 
श्राजाता हैतोक्या काद यदह कहना है कि यह (लाड' 'गोडः सं भिन्न कोडैदेव है? श्रि ४ संस्ृत 
भाग तो इसके लिये प्रसिद्धै कि गिसमे एक शब्द्‌ के क्तिये उनङे पर्यायवाची नाम दहै । परमेश्वर को 





छेद्ये, भन्य पदाथ को ही ले लोग्यि। एक मामूनो सी वस्तु है, "पेड" । प्र उसके वाचौ नेक नाम 
शापको मिद्खेगे । क्योकि बह काटा जाना है इसलिये चसे पवृ" कहते हँ । वह भूमि पर चगनाहे 
इस लिये रते 'भूरद या "महीर्‌" कहते टै । उसकी अनेक शाग्वा-परशाव्ातरे होनो हँ इसलिये चसे 
'शाल्लीः या "विटपी कठते ह । क्यो कह पैरों (जडां) से पानी पीनाहि इसलिये वरह पादप है। 
क्योकि चलम पत्ते होते है इसलिये बह "पलाशः कहाता है । चन्द्रमा को "हिमांशु" कहते टे, क्योकि 
इसको क्रिरगां शीतल ह, वह कुमुदो को लिलाने बाला है इसलिये उसे कुमुद्‌ बान्धवः कते हे, गात्रि 
का पति होनेसे वहो "निशापि दहै, ताग का रजाहोनेसे रत्ीक्ो (नक्तत्रेशः भीश्ह। जाताह। 
गीता का संसार से कितना प्रचारहूम्राद्ै । प जरासग्रहतो कर्यि छ्कि उतम रजु को ङ्िनने नामों 
से याद्‌ शिया गया है। कीं वह "वनञ्खयःटै नोकरी "पाथ बन जान्‌ है, तीसरी जगह वहो "कोन्तेयः 
हो गया है) भ्नौर कृष्णा मववान्‌ मी कीं षीकेश! हे तौ कहीं (जनादन है, करीं प्रच्युतः है नो कीं 
वासुदेव ह | क्या कमी श्रापमो सन्द$ दारै किकृष्ण जिविकमथोगकार्परेलदेष्हेदै वह पक 
जन नदीं किन्तु १ भ्यक्ति टै; श्रजुन भ्रलग्‌ है, पाथं श्रनग्‌ है, कोन्तेय अलगहै। अ), उपदेश देने 
चाले मी कृषा श्रकेने नहीं श्चिन्तु ट्रपोडेश, जनादन आदि ई है ! देये, यु'घष्ठा धमपरायशु होने 
ङे कारण धमनः कड़तेथे; अजस्त # माहनदरम नाम के सन्न, गन्यो ज्ञानि का होने से गान्यो 
जी भोर महात्मा होने से महत्मा जोकरतिर । तोहम उन प्म पर्‌ पडंचते हैक गुण-भ्मं 
स्वभाव श्रादिके अनुसार व्क्रही क्रो भिन्न र नारे न्प जा मक्न्‌ा है । इमो पग्र 
मभोभिन्नर्गुणों कोदृष्टिमे परमे के नित्र नित्रनार् द मोद्परमेष्वा ङे धनेनामदहोनानो 
स्मो भो स्वाभाव्रिकदै | नक अनन्यां ग्र गुकदै, जिनके आर पा उष श्रसन्यनाम पड 
सकते! लोकमेभी नोषएरदही व्यक्ति पिता, चाचा, मामा, ताड, माई, मनीजा, लाला जो, गुमा 
जी, मन्त्रो जो, सेट जी, प्रधान जो. वेय जो,ठेषएदाग सादविवश्रारि अनेकनामोंसे वाद्‌ किमा जात 
ह । यदि पक व्यक्तिके अनेक नामों कोदेवक्र कदी श्रोग उनक्र तअनेकहोने कना च्रमपरैदा नहींहोना 
तोवेदमे भी न्ींषहोना नारयि, जब्रङ्गिसाथ हीवेद नेस्प्रयं पहने सेदो साववान कर दिवा ह 
“एकं सद्‌ व्रिप्रा बहूधा वदन्तिः? । 

वेद्‌ शो नेक नपरोपरा्तना `का एरूश्यर प्रयोजन भो । स्रि रादि नाम नकेतरत् 
परमेश्वग के वाचक दहै, किन्तु प्राकृ१ि9, राजननिक श्रादि श्नन्य शक्यो के वाचक भी है| यदिसरे 
वेद्‌ मंकी नाम मे परतश्वरकी उपासनाहोनोतो यड प्रथोननपूरान हो सकना रर एक ही श 
प्मे्वरकेभथकोमोदे भोरश्रन्य श्र्थोकोमी | कलगनाकणयि, सारवेद्‌२ञ्यान्न्द्रया न्क 
किसी एही नामकोस्तुति हातोतो उवते पम्मेध्‌ कामद्िमाका वगौनतोरो जान। ( यद्यपि चह 
भी वसा चमत्कागिकि नहीं हता जेना श्रव है) प्राजा सेनापति, न्यायाधश भदि राजेति 
भथौ, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, थात्मा आदि भन्प्रात्मिष भवौ, भन्न, वा, मू श्रादि प्रकृतेन श्रव 
को छटा देक्लने को नक्ष भिज्ञती । 
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सव देव परमेद्वर कैसर? 

अभी हमने दिखाया कि विविध गुखो के श्याधाग पर एक के विविध नाम ष्ड़जाया करते 
है । साहित्य मेहम देखते हि कि परमेश्वरके भिन्न २गुोको लेकर भिन्न र्‌ देव कल्पत कर लिये 
गयेदहे। कामदेव शरोरक्याहै जो स्नैन्दयं ही सौन्दयं है, सौन्दयं को जिसमें पगकषाहै रेस एक 
देव कल्पन कर लिया गहै । परमेश्वग्मेदही स्वरगुयों की पराकाद, इसलिये कामदेव क्षो हम 
यह समभ सक्ते हैक्रिसौन्द्यं कामूते सूप पमेश्वन्ही काम्देवह। यी वानवेद्‌ के भिन्न-भिन्न 
देबोंकै व्िपयमेह) नीचेहम कुचर देवों का स्पष्टोक्रग्या करके यह बताने क्षा यत्न करतेह कि 
वे किस तरह परमेश्वरवाची है, धमौर उन उननामोंँस्े परमेश्वर की स्तुति कने मेक्या चमत्कार 
पदा होता । 

१, भभ्भि-- णादि कोषमें श्मगि गनो घातु सेनि प्रत्यय कर्के अग्नि बनाया गया है; 
जो गनिमय है, कमरय है, वह्‌ परमेश्वर श्रग्नि ह निरुक्त में अप्रपुते 'णीन्‌ प्रापण सेभ्प्रिको सिद्धि 
की गड है-- “ग्नः कस्मात्‌ ? शग्रणोभेवनि?। हम सवक्रा अग्रणोहि पथ-प्रदशक है. वह परमेश्वर 
ग्नि है महर्षिं सत्याये प्रकाश मे निखते है, धय: अ्द्वनि, च्यते, अगति, श्ङ्गति, एति वा सोऽय 
मग्निः-जो ज्ञान स्वप, सवज्ञ, जानने, प्राप्न होने श्रौर पूजा करने योग्य हे इसमे उस परमेश्वर का नाम 
ग्नि ह) | इसके साथही लोकम छग्निभाग कावाची भीहि) पग्मेश्वग के लिये भग्नि शब्द 
बोलते हो हमे श्यागका स्मग्ण अये क्रिना नदीं रह सक्रता। इसलिये जानकर मागवाचो अग्नि शढ्द 
को परमेश्वर के लिय प्रयुक्तक्िया गया है। परमेश्वर क्याटै, एक प्रज्वलित धागहै, जो स्यं 
प्रकाशमान दहै शरोर दूसर्गेको भी प्रकाशित करने बली| चह ईश्वरीय श्राग हृदय वेदि में प्रज्वलित 


होने पर मानव कै दुगुणों को भस्म श्रौ सद्गुण को प्रकाशित करने काकाम कर्तो है। 
२, वायु निरक्तकाग कहते ह, (वायुतः, वेतेर्वा स्याह गतिकमंयः । वायु का सथ है 


(चलने वाल), धातु इसमे है गत्यथ "वा या ष्वीः। पर चलना यं तरसा नही हैते कदम भरके 
खत्तना । यह नह भून जाना चाहिये किलोकम्‌ वायुका अथेहवा होनाहै। तोवायुहै हवाकी 
तगह चलने वाला परमेश्वर । जेसे चलनी हई मन्द शीतल स्वच्छ हवा हृदयसुखद्‌ शौर दुःख ददे 
कोहर कर शान्निदेने वालो होतोदैवंसाही व्ह परमेश्वर) परवायुका एकदुसगस्प भीहै) 
वह वेग से चन्नता हु्रा, मागमे बाधा डालने वालों को तोडुना-फोडना षरे फंकना हषा शौर प्रथिवी 
की धूल ( रेगगु-रजस्‌ ) को नडाता ह्या जाया करला है [ देखो, ऋग्‌ १०, १६८, १] । वसी षी 
पश्मेश्वर की गतिभीहै । पर्मेश्वर भी जव मनुष्य के श्रन्द्र वेग से गति करता है तव रसकी उन्नति 
मे सकावर डालने वालो विघ्न-बाधाध्ों को तोडु-फोड डालता दहै चोप चसकी श्त्मापरष्ह्ी हूईजो 
भौतिष चेननाकीधुन (रजस्‌, ग्जोभाव) है उसे उड़ा कर ध्यारिमिक धरानलक्रो साफ कर देता 
महर्पिने वायु को व्युत्पृत्तिकीहै, “यो वाति चराचरं अगद्धगनि बलिनां बलिष्ठः स वायुः [ वा गत्ति- 
गन्धनयोः, गन्धनं द्विंसनम्‌ [- जो चराचर जगत का धरण, जीवने भोर प्रलय कर्ता भौर सवं 
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बलवानों से बलवान्‌ है इससे उस परमेश्वर का नाम वन्यु है," 
३, मित्र--'जिभिदा स्नेषने' धातुसे भित्र बना । म्त्रहै स्नेह का, प्रेम का, मिप्रता क 


देषता, यह परमेश्वर कै इस रूप को व्यक्त करलादौ। परमेश्वर को भित्र इसलिये कहा गयाहै 9 
वह मित्रता का मूतरूपहे, मानो मित्रता यास्नेह हीशगीर धगक्रेश्या ग्येषठों। ह्मजो सांसारि 
भित्र होते ह उनमे मित्रताके साथ श्यभिच्रताकाश्यंशमभी श्प्रकटह्प मे ग्हनादहै शोर समय पाक 
यह प्रकट भौ हो जाया क्रताहै। पर प्मेश्चर को "मित्रः कहने का मन्व हैकि उसमे मित्रता ह 
मिश्रता, चदे ल्ँसेदेखल उसमे अमित्रनाक्ा लेश मीन म्जिगा; ञेसे भित्रत्ताश्मोर प्रेम ' 
गससे भगा दभा कोई साल्वा हो । भ्रौर सचमुच ही वह कंसा चदूभुत मित्र हैजो विना क्सीस्वा 
कै सवसे मित्रता कग्नाहै | हम सामान्य लोग तो जव किसी के ।मच्रबन्तेहै याक्िसोसे प्रमृकः 
है तव नसम कां श्नपना फायदा भो निकल ब्हा होना हि । कहने का भाव यह क्कि परमेश्वर मे भित्रताय 
सहादे का गुण दृश रूप मे त्िमानदे इमन्िये वहु मानो साक्तात्‌ भित्रनाकां देवता हे वेद्‌ : 
मित्र को (पूनदक्त कहा टै, वह पविध्रना के बलसे युक्तं है। उसमे छल, कपट, कालिमा नहीं है; ३ 
क्रिस को स्वाथवश नुक्सान पर्हुचाने का इगादा नहीं ग्खना । जिसं इस ऋअनेपम मिन्रकोरक्ञा मि 
जाती है रसे कोई शक्ति क्षति नदीं पटुना सकनी, हरा नीं सक्ती, पाप चसे नहीं सताता “न हन्य 
न जीयते त्वोतो, नैनमंहो श्श्नोत्यन्तिनो न दूरात्‌, ऋग्‌ ३. ४६. २०। म्पि लिखते है, “न्यः 
स्निद्यति स्निह्यते वा स भत्रः--जो सवे म्नेह क्ता है शौर स्व्यं सवसे स्नेह करने योग्यै इसलि 
खस परमश्वर कानाममित्र 

८, वरुश-- वरुणा पाप को निवारण कने बाला है, “बारयनीवि वरुः"? । इसलिये उ 
'रिशाद्सः अर्थात्‌ मनुष्थके दोषों को हटप जाने वाला कहाहे। भित्र श्मोग वस्या वेद्‌ मे अधिकः 
साथर तेह । परमेन मित्र होकर वर्गा बननारै। वह मानवेसेत्रेमकगना हैश्रोर टस्कै प 
कावाग्या कन्तादटरै। $सीत्यि वहम सब सेवन्ने योग्य है) ' त्रियते इति वस्णाः?। वह स्व्यं › 
मनुष्यों को पप-वाग्या के लिये वरता है श्वृगोतीनि-वसरूगा.? । पर्मेश्रग पनी रक्ता रूपौ रश्राचलसे € 
पुत्रो को ढफ ज्ञेता टि इसलिये मी क रुषा है" (वृणोनि श्राच्छादयनीतिं वर्गाः । स्वामीजी वर्‌ 
को व्युत्पत्ति कम्तेद, "यः सनि शिष्टन मुमू्लून घर्मा-म वृणोति, अथवा यः शिष्टेमुम॒द 
भिधर्मा-मभिः जियते व्ययते तास वसा; परमेश्वरः", छर्थात्‌ि तो मन्नन, सुसुद्यु, '्धम्स्मा रोगो 
वरना है, श्रपनो शग्गा में लेता है, श्रथत्रा जिसे सजन, मुमुक्त, ध^त्मिा भक्तजन वरते है उस परमेश 
का नामवसा हे, 

५, इन््र-इनद्रः से ईश्रर के परमेश्वयवान्‌ होने का गुण सूचित होता है, धातु 
इदि परमेश्वर; ष्यः इन्दति परमैश्रयवान्‌ भवति म इन्द्रः परमेश्वर -सलयाथप्रकाशः। जः 
परनैश्रय की पराकाष्ठा है, जिसकेपाम श्रनन्त एश्वये भग पड़ा है, जो दुनिया केह 
दोर द्ोटे ईश्च शहलाने बराल मै सरसे ब्रा परम ईश्वरः है वह डन्द्रहै । इसी किए इन 


रवद्‌ म॑ बड़ा भारी दानी कहा गयादहै, क्योकि वह अपने पेश्वर्याको दन करताहि। इन्द्र 
| दूपरा भाव है पराक्रम श्रौर विजयका । इद्रकी वीरता का बखान वेद्‌ मेँ बहुत हुश्ाहि। 
नैरक्तङकार भी कतरह, याचका च बलति: इन्द्रकर्मव तत्‌", अथात्‌ जो बलके कामहै 
द्रे दहै, निस० ५७।१०। इद्र श्रपनी वीरतासे वरत्रया हिका वध कर डालतादहै। यष 
त्र कोई किस्स-कहानी का महाकायदैय नदींहै । यहहै मनुष्ये हृदयमें वास करने 
ला पाप काश्रपुर । प्रकृते में यह वृत्र बारल्कैहै जो सूये के प्रकाशको ठक जिया करता 
। समाजमें प्रत्र पापीललोणजो छि पुरयकोया सत्कर्म प्रवाहको रोक लैन। चाहते 
। इन्द्र शनक्रतुहै, पूएन्माहै, शतहै पूणता या शन-प्रतिशत का वाची ओरक्रतुदहै 
म, ज्ञान, संर्ल्पया यन्न । केवर इन्द्रहो १०० यज्ञ करपायादहै, श्न्य क्रिमी के वह 
०० यज्ञ पूरे न्हीहोने देता इन डरम फ कीं यह मेरे ममक्त्तनदहो जाय, ये सव पी 
ता त्ती गदे कहानियां ह जिनका विप्रत्णवेदुमे नदीं भिन्नेणा । पौरासिष इट्रकी तरह 
ह वेदिक ड्द्र भी शचोपतिदहै, परवेद की शचौ कोई सुरङ्गणा नदीं किन्तु शक्ति याकमै- 
ताहे; । तो इन्द्र शचीपतिदहै इसरा धर्थंदहुभाकरि वह शक्तिका पनि दहै अथात्‌ शक्ति- 
लीय कर्मप्रीप्है । एेन। प्रतीनहोनादहैकि वेदरसेही इन पत्र संकेनों को लेकर पुगण- 
रोने उन्हुं कथानके कारूपदे दियादहै। 


६, विष्णु-- विष्णु दह व्यापकना के देवता । वेवेष्टि व्ग्राप्रोति चराचरं जगदिति 
षणु) सत्यार्थ; जो अप्रनी सत्ता से चराचर जगत्‌ में व्यापरहेहै, वे परमेश्वर विष्णुर, 
(णमेंजो वामन विष्णुने तिर्‌ रूप धर कर भग्ने ्दमोंषे त्रिलोकी माप जिया 

वह कहानी भी विष्ण्युकी व्यापक्ताको वताने बालीहैश्रौर बहवेदसेदीली गईदै। 
दं विष्णुत्रचक्रमे चवा विदू पदम्‌" वा ध्यम्योरुषु त्रिपु विक्रमणषु श्रथिक्लियन्ति भुवनानि 
धाः सादि वेद वाक्याका यही भभिगयदहै रि चस परमेश्वर ने प्रथिवी, भ्न्तरिक्त, दयौ 
नो लोरोमें अननेपेतेंषरोग्वाहूभ्रारहै, अयान्‌ बह सवेञ्यापक है। 


अस्तु, यहां नमूने के तौर पर हमने ङु वेदिरु देवों के सखरूपका दिग्द्शान 
याहे । इमी प्रकार श्रन्य देर्बोंका स्वह्मभी निश्चय हो म्ना है । जसे परमश्चर 
यम्बकः इसलिगे है क्योकि उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इन तीनों शक्तियों बाला है । बह "पशुपतिः 
लियेदहे कर्मार पशु्रोङीरक्ताकरनादहै । "सद्र उसका नाम इसक्िये है क्योकि वहं 
याविर्यो को दण्ड देकर सनता है (सोरयतीतिर्द्रः) श्मौर सञ्जना करोगोंको या पाप 
पो दूर भगातादहै (रन्‌ दुःख तदू द्राव्रयतीति रुद्रः) । 'विश्रकरमोः चसे इस लिये कहते दँ 
कि वहव्रिश्चकी रचनाकरताहै । तष्टा बहु इसलिये है करयो बद्‌ फी तरह गद्‌ 
ल कर पदार्थाकोरूप् देताहै । श्दृस्यति" उसे इमलिए कहते हैक क्योकि वह बड २ 


~ [ ` ष 1 


‰ (तस्करो बृत्रः ? मेच इति नरकाः” निङ० २।१७ >‹ शचो = ङम" निघ० २.१ 


सिद्धान्त शङ्क | [ ११७ 





लों कास्वामीदहै अथवावद का पनिदहै। (जहतः लोकानां पनिः; भ्रथवा बृहती वेद्वाव 
तष्याः पतिः) । सोम है रममय परमेश्वर, जिसे उपनिषत्कार ने इम क्पमे नुभवक्रियाहै 
'रसोव मः । वेद के देवों का स्वरूप निश्चय क्रते समयम णक वात यह ध्यान म 
रखनी चाहिएकि उम उम देव का वेद्‌ मे केसा वरन हुश्राहै रममे ढुद्धं वणन तो सर्म 
देवों के एकसेदै, श्रौर यह स्वामातिक भी दहै क्योकि मव णएक ही परमेश्वगके नाम, श्रौर 
कुलं वसान एसे जो प्रत्येक देव की अपनी श्पनौ व्रिरोपतापं हँ । उन विशोपता््रां के आधार 
पर हमे खरूप निश्चय करना चाहिए । 
स्त्रीदिगी दवां का अभिप्राय 

पहले हम दिष्वा चुके दँ करि पङ्खिगी देवां की तरह वेद मे श्रनेक स््रीलिगी देव भी 
दयाय ह| उनका अभिप्राय क््याहोगा ? वान यहद कि परमश्रर जसे हम सब का पिताहे 
वेसे ही माता भी है, ्वंहिन पिता वमो त्वे माता शतक्रतो चभूवतिथ, ऋ ८.६८.११ 

` ऋग्वेद के प्रसिद्ध वागाम्भृणी सूक्त ( १०.५६ २५) म भी परसेश्वरके उमी मातृरूप 

को चित्रित किया गयादहै । यह श्रज्त्ेवेरकरीदहीश्रनुभूनि न्हीदै जन्तु त्त्रमव माता च 
पिता त्वमेव", (पितु मातु सहायक स्वामि स्वा, तुमहीच्क नाथ हमरेहोः शादि शदो मँ 
लोकि कविर्योने मी यहीगायादहै । इसन्तिये वद के कट खीलिगी दत्रपेसेहुं जो परमेश्वर 
के मातृरूप को व॒ताने बालैर्है। असं "अतति" । च्रहिति जगत क रिवय शक्तियों की माता 
दे, इसीलिय देब श्रारिव्य ( अदितिके पञ) काते । अदिति का धात्वर्थं है अ्रख- 
णडनीय, विनाश्य, नित्य । (मरस्वतोः .“द्रदत्रमे ज्ञान रमक्रो प्ररिन करने वाली माता 
है। से साना वको अपने दूसरी = का पान क्रातीदहे, वेसेष्टी परमेश्वर माता 
वन कर मानव-जातिके रिणु्रों कोज्ञान-"म का पान कराना । 

उमके अरिक्त कुं तालिनी . ताय पेम है जा परर्श्रवाची न्दी है बिक 
किन्हीं प्राकृतिक शक्तियों या टश्रदीय द्व्य शक्तियां गो सृत करनी दहै । जसे “उषाः था 
तोदविन कर वाद्‌ श्राति ब्राली प्राक्रगिकि गनत भ या श्नानान्यकार ती त्र तमोगुण की निशा 
हे । श्रद्ध" भी के विप द्रवी नहा, वल्क बह श्ास्तिक्य वुरद्ि हे जिम लोक्मेभीश्द्धा 
नामसेही कते है । <उर्वशषी' शरोर "गौरी युत्‌ है) प्रिनी, भरमि गोह कहा गया, वह 
काऽदेवी नहीं दहै । इमी प्रकार च्नुर्मा" र्का, भिनीताली, वृहू, मर्य श्रादि के मी अपने 
पते श्रथ जोकि निक्त दि ग्रन्थो भै स्पष्किण्गण्हू। 

वन्ह जा. देनो हो पलना क ब्रान | श्रन्निकी पत्नी श्रगनायीदहै, वेरुगाकी पनी 
वरसगानी है, इद्र की पल्ली इन्दागो रै, सद्र +) पन्न नोदमो है | नथ सवदेर्जाको भो अपनो-श्रपनी 
पनिं ३ पेल वेर्‌ कहना ह, चष्िव्रेद्‌ ० उन सवश प 1.79 हो । नो ये देव- 
पत्नि क्या? विचार क्नेसे परनन ह~ ३ स्यि पि उन उनदेो की क्रिया-शक्तियोँ हे । 
जैसे श्रग्निमेजो प्रकाशकौ शक्ति क #ग्नायो है; क्सणमे जो पाप-नवार्ण की शक्तिद वदी 


परर्णानी है। देव अपनो पन्नियोंके साथ हमारे अन्दर भायं इसका छभिप्राय यहीटै किवे भ्रपनी 
धरपनी क्रियाभोंकै प्रवाह के साथमे हृदयम भवनरितहो; रे्तानह्षोकि वे खाल्लो हमारे धन्द्र 
धाकर्‌ वेठ जयं भोर करं कुत्रन । अग्नि थये तो भपनी प्रकाशको क्रियाङके साथ भये, भोर हम 
ज्ञान प्रकाश से जगमगा ख्ठं; वर्गा भाये नो ्नपनी पाप-निवाग्ण को क्रियाके साथ अये, भौर हम 
निष्पाप हो जायं; इन्दर भाये तो अपनो वीरता चौर विजय-प्रदानषकीक्रियाके साथ भये, भोर हमारे 
धन्द्र वोरव का संखारो जये नथा हम सव विन्न-वाघाग्ों पर विजय पाते हये भागे बटूतै चलं । 
पत्नियां क्रियाशक्तिरूपदटै यह्‌ इससे भीस्पषएटदैङरिहृन्द्र की पन्नो जो इन्द्राणी ह उसका नाम ह “शची; 
भोर शची का थथंहोतादह क्रिया ( देखो निवि०२.१)। तो इसका यह भिप्राय हृश्चाकि इन्द्राणी 
शक्तिरूप है वह कोई सचमुच की देव-स्त्री नक्षींहै। भोर जव एक देरी इस प्रञ़ार से शक्तिहूप सिद्ध 
हो जातीहैतो वसे दही छम्रायी, वरुणानी प्रादि श्रन्य देव-पल्निर्यं भी शक्तिहप हो होनी बाह्ये । 
देवों के अग, वाहन आदि का अभिप्राय 
यदि सवदैव परमेश्वरकफे नमह भोर परमेश्वरदै निगार, तो वेद्यत देवो के श्रग 

प्रत्यंणो का क्या्भिप्रायदहै? वे ग्य पर चदृते है, इसका क्या अनिप्राय है ? उनङके अपने २ वाहन 
या सवारियाँ द यह केसे सम्भव दै १ भोर चनके पाल अलग-श्मलग अपने २ शस्त्रहै इससे क्या 
दभिप्रेन है! पहले खंगोंकोष्ीलेते ह । परमेश्वर फेश्चंगो की फट्पना श्रालङ्करिक है । निस्सन्दह पेते 
मन्त्र प्रस्तुत करिये जा सकते हे जिसमे मतमेद्‌ हो हौः नदीं स्ता कि वहां श्रगों का वान भरालङ्कारिक 
हे । देलिये- 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रात्तः सहस्रपात्‌ । स मूमि विश्वनो वृत्वाऽत्यत्तिष्ठद्‌ दृशां गुलम्‌। ऋ० १०.६०.१९ 

विश्वलश्वसुदत विश्वतोमुखो विश्न बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

सं वाहुभ्यां धमति घं पतव्रर्धयावाभूषो जनयन्‌ देव एकः ॥ ऋग्‌ १०.८.१.३ 

उस परमेश्वर के हार सिर है, हतार भां है, श्ञःगपैर दहे! यदि सिर भादि यहांवेवेश्रंग 

यमिप्रेत हों तब लो यह ईश्वर काना भो लेगड़ा हुभ्रा। स्योँकिं हजार सिहतो रत्ये सिर मे शे-दो 
भाखों के हिसात्र सेष्ुत्तदो हजार भाखं होनो चाहिये, श्नौर इसी नियभसे पैरभीदो हज्ञार हने 
चखाहियं । पर है हजार हाद ही । तो मानना पडेगा करि यहां श्र॑ग भालङ्कारिकि अथं ग्खते है । च्नित्राय 
यष है कि परमेश्वरम सिर का सामथ्यं अर्थात्‌ ज्ञान नन्त दहै, भांलों का सामथ्यं अर्थात्‌ दशेनशक्ति 
शमन्त ह शौर पेते का सामथ्यं अर्थात्‌ चलने की शक्ति अनन्त टै । दुसरे मन्त्र मे कका ह फि जब वह 
परमेश्चर धावापृथिवो को बना ब्हाहोनाहै तत्र चारों तरफ इसकी भाखं होतो दहै चारों तरक मुख शोते 
है, चारों तरफ भुजाय धोर चारो तरफ पर होते ह । रेते पुरुष की कल्पना केसी अदूभुन मालूम होती 
है! क्या यह स्पष्टदी चालङ्कारिक वणेन नहीं { कवि कहना यह चाहता कि जसे एक इंजीनियर 
को सव तरफ ध्यान रक्लना पड़ता है वेषे ही विशाल ब्रह्मारड कौ रचनाके समय परमेश्वर का ध्यान 
सब तरफ था, क्योकि ज्ञग भी ध्यान बते हौ न जाने कहां गङ्वड़ी हो जाती । यदि इन मन्त्रो मे अंगों 
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छा वसीत आालक्ाणिक है वो कोई कारण प्रतीत नहीं हेता फि अन्य स्थलों मे ्ालक्कारिकनहो। शौ, 
देखिये, वेद्‌ खन शिलां का वगोन कर दहा है जिन पर सोम कूटा-पीसा जावा है! सोमको पौसनेरे 
रशिलाये हरी-हरी हो गर है। पीसनेसे शब्द मोषो ब्हाटै। क्वि कल्पना करलाटै, 'श्रमिकरन्दन्ति 
हतितिभिरासभिः। ऋग्‌ १०. ६४. २, मानो ये शिलायें अपने हर-हर मुखो से किसी को बुना गही हे । 
क्या श्राप इमसे यह सममेगे छि रिलार्भों का सचमुच का मनुष्यके जसा कोईमुत्वहोताहै ९ वेन 
एक कविता है, कविता को भाषामे ेषाहोताद्यीदै। दो-एक लोकिकं उदाहरया लोजिये--““भूकम्प 
या, लाखों मनुष्य, बडे-बडे मकान, जगल सव प्थ्वीकी 'गगोद्‌ मे” समा गये, क्या प्रथ्वीकी 
सचमुचकी कोद गोदी दहै? गोदी का मतलब दहै न्द्र । "षह प्रथवी मत्तः! तृफट कों नहीं जाती, 
क्यातेरा दथः पत्थरकफा बना हन्ना? यहां जड प्रथ्वोका हृदय कस्पित करक्ियाहे। 
“ज्वालामुखो फट क श्पने (मुल'' से घान रगलने लगा, मुख का अभिप्राये प्रभाग । `"ह 
यज्ञ गने ! तू श्रपने सुनहरे "भमुर्बो से घन कौ चाहुति का यास्वादून क्रदना ह, श्ग्निके सुनष्रे युन्ब 
ह चमकती हुई ज्वालार्थे । “आंधो चराई, घपनो “बाहुभोः से सत्र कूडा-ककंट समेट ले गई”, क्या 
इस प्रयोगमे क्िसीको यह शंकाहोती हैङ्गि भांधी कोई शरीरथामे है भौर उसङ्‌ बाहू? शाशा 
है इतने से यह्‌ स्पष्टहो गया प्ठीगाकिदेर्वाकेषंगोंका वन चेदमे भालङ्काग्करि है । नहीं तो इसमे 
क्यायुक्तिदैकिवेद्‌ मेही, एक नेसे कव्ितामय वगानों मे, किन्ीं स्थलों मे अंग धालङ्कारिक मान लिये 
जायं शौर दृखरौ जगह यह चाग्रह किया जाय क्रि नहीं, ये सचमुच केश्रगदहै! 

यही बातत देवों के रथ, बाहन भादिके विषयमंहे । नदौीवेगसे बहनीजारङहीरै, वेद का 
कवि सका इस रूपे वणान करता है कि न्दी भश्युगामो रको नोते दूये है, “सुखं रथं युयजे 
सिन्धुरशिनम्‌, ऋप्‌ १०-६५-६ । रथ का अवन कतिनेवेगको दिलनेकेल्यि श्ियाह। श्रत 
यातो यह सममा जाय कि य्ह पगम यदश्राशय है कि नदोके पास कोद सचमुचक्रारथदै, श्रोर 
यह मानना उपदहासास्पद होगा, नीं तो फिर यह मानना चाहिये कि जसे यह रथवेगको दर्शना 
है इसी प्रकार इन्द्रादि देों केग्थमभो उनसे शीघ्रगाम्ता को बननेके ल्थिदहं । "ह इन्द्र! श्रपने 
रथ पर चदूकर तू हमरे पास भाः, इसकायद्ी शभिपयदहैक्कि त्‌ बसीही शीतक साथ हमर 
पास भाजा जते कोई रथ पर चट्‌ कर जल्द सेश्ना पहुंचता है, - 


बध्यते हे देवोंके वाहन पर| कोड व्यक्ति बहत तेजी से चलने लगे तो कते ट, “यह्‌ 
देखो, यह्‌ देखो, वह्‌ षोड पर सवारदहे गणा । तो इससे यह एता चला गि वस्तुतः घौड़ा आदि शई 
सकारो न होने परमभी सीत्राति को बतनेके लिये ्ालङ्किकि भाषां किंसीं सवारी पर शारु होने 
का वयोनहो सशता! तो इसी प्रकार दे्ों वाहन भी उनकी तोत्रगति को बताने के लिये षै। य 
धात मी देखने लायक 2ैकिदै्वोंके जो वाहन है उनका धात्वर्यं भो अ्रधिक्तर तीव्रता धर्थकादी 
श्योतक है । इन्द्रके वाहन (हग) है; हरन्तोति हग्यः जो सवाग्कोतेत्तीसेले जयेवे हरि कहरतायगे । 
सदित्य ङे वान (हर्त है; हरिति कभी यदीसथंहै। पषाके वाहन ष्यजाः) है, इसका अरिप्रे 
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ह नहीं है कि पूषा बक्ग्याों कौ सवारी करतार, “अजाः? का श्ये है शीघ्रता से चलने चाले ( देखो, 
नेर-५-२५ ), घातु है गत्यथेक "अज! । तो पुषा "अजाश्च है इसक्रा अभिप्राय यह हुभ्ा कि णोषक 
परमेश्छर शोधघधगामो घोष्ट पर सार होकर चलता है भर्थान्‌ वह भो देसो शीघ्रता से गति कश्ता है जसे 
कोई तेज घोड़े पर सवार होकर चले । अशिनो के वाहन रासभः है; रास्तम का श्रथ यहां गघे नही दै। 
गासभ' वेणवाची भसभः के विषयेयसे बना है, “रभसेन युक्तो राभसः, राभस एव रासभः । रभस 
काश्रथवेगहै, तो राभल क्रा श्रये हभ वेगयुक्त, इसलिये उसफे विपयेय से वनने वल्लि गसभकाश्रथं 
भी वेगयुक्त ही हृष्मा । पेसे अनेक शब्द्‌ संस्कृन मे मिलते है जो इस प्रकार विपयेय सेषनेषहै, जसे 
तकु, सिकता । इस प्रक्रार 'शअथ्िनोः रासभो पर सवाग होकर जये {सका अन्ततः यही अथे निकला ङ्जि 
वेवेग के साथ श्राय । सविता के वाहन श्यावाः है, श्यावाः भी गत्यथेक शिः धातुसे बना, 
इसलिये इसका भथे भी गतिमान्‌ या तेजनी से चलने वाले ही होताहै। वायु के वाहन है "नियुतः। 
"नियुत स्पष्ट हौ कोद प्राणी नींद, इसका भथ है सद्‌ा नियुक्त रक्ने वाहे । तो वायु नियुत्वान्‌ है 
इसका चथ हुश्ा कि वह सदा चलता ग्हताहै। भन्य जो वाहन रोष रहे नक्रा नाम प्रायः रंगके 
दाधार पर है। भन्न के वाहन (रोहितः है. इसका यभिप्रायटहै कि अग्नि मानो सेहिन वया की ज्वाल्ला्रों 
पर सवारदह्ोनाहै। अण्न काथं पण्येश्वर लें त्वमो यष्टी माव दहोगाक्रिबह्‌ तेजो ज्वालां 
पर खवाग होता है, भर्था॑त्‌ बड़ा तेनस्वी दहै ) उषा के वाहन है (अरुएथो गावः भति अस्यानग्गकी 
किरणे; गावः का अथे यहाँ गौ पश्चु नहीं है । बृहस्पति के वाहन दह "विश्वरूपः भर्थात्‌ नाना रूपों बाह्ञे। 
मरुतो के वाहन प्रषनयां है । मरतो का श्रथ वीर योद्धा चा सेनिक लतो परषतो का श्रथदहोगा 
वोयसिक्त या ृष्ट-१९ घोड्यां । मस्तों का्थप्रणलें नो प्षती है सेचनशक्ति या पुष्टि; प्राया प्रषनी 
पर सवार होक्रस शाते टै इसङाश्राशय दृश्राकि वे पोपणशक्ति से युक्त होकर भातेदे। प्रषती बना 
हे पु सेने, घातु से। 

दे्ोंके श्रायुधश्चौर कवच भो श्रालङ्कारिकि ही सममने बाह्ये । भायुध से उनकी दरड 
देने कौ शक्ति सुवित को गदेदटै। इन्द्र पने क्ते वृत्र शा वधकर डालता दहै इसका अभिप्राय यी 
हैकिहृन्द्रमेजोदुरछोको नष्टकर डालने कौ शक्तिद उससे वह बन्र को विनष्ट कर देता है । कवच 
सृचिल कमते है आात्म-रक्ञा कीशक्तिको । वरुण ने कवच पहना हश्रा है इसका अभिप्राय है कि जेते 
कवचधारो सुगङिष होताहै वंसेहो वस्ण सुरच्िन ट, उसको कोई शिता नदीं कर सकता । नहां वरुण 
को कवचधारी "भविश्रद्‌ द्रापिं हिर्सययम्‌” कहा मया है उसी सूक्त ( ऋग्‌ {-२५ ) में इससे भगले हौ 
मन्त्र मे खसे कवचधागो होने का भयिप्राय इन शब्दोमे स्पष्टकर दिया गयाह्‌, "नयं दिष्पन्ति 
दिष्सवः' भर्थात्‌ बड़ २ रसश लोग भी जिसकी हिसा नहीं कर सकते । 

इस प्रकार हमने देखा किदे के श्चंग; रथ, वाहन, श्रायुध, कबच सव चालङ्कार्किहे। 
मनुष्य के लिये यदहो स्वाभाविक हेङिवह एेसोहो भाषा मे परमेश्वर के गुणों को प्रकाशित करे 
क्योकि वहु अपने पेभाने के अनुसार देखत। है । उते कीं गीघच पहं बना होता हं तो मोटर, रेलगाड़ी 
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हषा नहा, बरिसिकल, रथ (तांग ) याषड़ेष्ी भ्पेक्षाहोतीहै। इसी लिये परमेश्वर को शीघ- 
गामिता को बताने के निवि भी बह रथ, षोड मादि बीचमेंले यता है। चसे किन) को दश्डदेनायः 
मारना होता है तो साधन श्पे्चितदहोताहै, इसलिवे परमेश्वर को दरुहशक्ति या वधशक्ति को बता 
के लियेभीकद ठसके साथ वजश्रादिका सम्बन्ध जोड्‌देनाहै। चतेशतरुसे क्तिनि होने के तिये 
कच को श्रावश्यकना होतो है इसलिये परमेश्वर के सदा स्वयं वदित होनेके गुशको बताने कै लिये 
भी उसने यष कह दिया कि परमेश्वर कवच पहने हये है । चाहे वेदांको मनुष्यनेही बनाया, पर 
चनयेतोवे मनुष्यढकेलिेदही गये >! इसलिवे मनुष्यके लिये जी भाषा स्वामाविक ह वसी 
भाषा उनमें रसो गहे हे। 
देवो की संख्याय गिनाने का अभिप्राय 

एक शंका य अवरिष्ट रह भाती है कि यदिषेद्‌को एक दैश्वर भभिप्रेतहि तो फिर उसने 
देवोंकोसंख्यामें अनेकक्यों काटि? कहीदेवोंको संख्या ३३ षताई गरं है सौर कहीं इतनी 
अधिक कि वह तोन हतार तीन सो उनतालोस लक पहृूच गै है । इससे तो स्पष्ट यहो अभिप्राय 
निकलता प्रतीत होता है किषेद्‌ बहूतसे ठे्वोंयादैश्वगें को मानता है भौर य्ह तकः की श्नकी 
निश्चिन संख्या सक बनाता इस शंक्राके निराकरण के लिये प्ले यह जान त्तेना वश्यक है 
किवेदकेदेपताक्या है? भौर इस विषय पर हम विचार कर भये । इसलिये उसके राधा पर 
स शंका का श्तरभीभासानोसेदियाजा सकता! जसे एकदेव कीश्नेक ना्मोंसे स्तुतिहो 
सक्ती टै वसेषही खन अनेक नामे कीसंख्याभी बताहैजा सकतीहैकिवे एक देश्वरके वाचो नामं 
इतने है । ये संख्याय एक ईश्वरके भिन्नरनार्मोक्गीहिन कि मिन्नर दैश्वगेको। मन्त्रके सथसे 
भी यौ निकलता प्रतीत होना । '्ोि शताखि सहखारयग्निं त्रिंशच्च देवा नव चासपयेन्‌ःः, 
तोन हार लीन सौ चउनतालोस देव भग्निया परमेश्वर को पूजा कर रहे हं भर्थात्‌ इतनेनामों से 
उसकी पूजा होरहीदहै। थोर फिर "द्ैश्वर एक दै" इत विषयक पुवदूधून नेक प्रमाणो के वेद्‌ मे 
होते हुए इसकी संगति भी केसे लमेगी यदि इस संरूया को ईश्वर को भनेकता का चोतकू मानने को 
भूल हम कर बढ । भथवा, दूसरा समाघान इसका यह है किरेव का बे है दिव्य शक्तिर्या, स्योकि 
दम दे चुके ह कि देव वेह मे श्रचेनन शक्तियों या पदार्थौ या चेनन मनुष्य-देवों के लिये भी प्रयुक्त 
होता है । सव अमिप्राय यहहोगा कि इतनी सारी शक्तियां परमेश्वर शी पूजा कर रही ह क्योषिवे 
पामेश्वर की ही विभूति को बताने वाली हं । ३३ की संख्या के लिये जो यह वगेन भाताहं किं चनम 
१९ परथिवी पर, १९ अन्तस्क्िमे भौर १ धौमे ह, इससे मी यष्ीस्पष्टहे किये ३३ प्राकृतिक शक्तिर्या 
ह । भोर प्राकृतिक शक्तियों के नेक दहने सेरईश्वरके पकष्ोनेमें कोह व्याघात नहीं भाता। इस 
भकार हमने देखा कि देवों के विषय में बटूत्वबाची संख्या या तो पर्मेश्वरवाकी नामों की अनेकसा को 
अताती हे या यह बताती हे कि परमेश्वर भारित अन्य छोटो शक्तियां ज्रिसी दृष्टि से इतनी हो सकती 
है । भौर वगीक्णके दष्ट मेद से ये संख्याय भिन्न मिन्न हो सक्ती । किसादष्टि सेन्द्रं ३२मे 
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मी विभक्त कर सकते ह शरोर किसी दषटिसे अयिशयाकममेंमो) इस प्रसग में ब्हदारर्यक हप 
नेषद्‌ का एक प्रकरगा समग्ण माना हं- 

विदग्ध शाकल्य याज्ञवल्क्य से पृद्धता हं, हे याज्ञवल्क्य ! देत्र कितने हैं १ याज्ञवल्क्य ने 
उत्तर द्विया तीन हजार तीन सौ हः) । फिर पृष्ठा तो चमे उत्तर दिया तीस । फिर पृष्ातो षहा 
ञः, फि^ तीन, फर दो, फि श्रध्यथ श्रौर अन्त मे वह पक्र पर पर्टुच गया। इसप्रकार पकम दृसरे 
करा छन्नम करनेकीरषिकेमेद्‌ से देवो फी संख्या भिन्नमभ्न्नि कदहीजा सकतोदहे। सवकाराना 
एक हे जो सबसे उपगै, इस दष्टिसेप्कद्रीदेवहै। भोग्य श्रौर भोक्ता यह विभागकरे तोदो देव 
हं । तीन लोकों फा त्रिभाग करेतोतीन देवर लीनलोशटो के अधिपति उन ल्लोकां से भ्रलग करके 
गनेंतो दः हो गातेहूं। मौर अधिक विस्तारमेंकहेतो ८ वसु, १९ रुद्र, १२ भादित्य, १ हृन्द्र भौर १ 
प्रजापनि ये तेतीस देव कटे जा सकते । श्रौर भयिक्त विस्तारमे जयेंतो सष्टिमे नेक देव दें 
जिसका प्रताक ह तीन हार तीनसौः की संख्या। तो इस प्रकार देवों को चने संख्या के वोन 
से एकेश्वरवा द्‌ मे कोड श्नन्तम नीं ण्डता । 


अनेक देवों की ५कतामें पुराणों की साक्षी 
छाइये, जगा पुराणों पर भी दृष्टि डलं । यद्यपि पुराणो म॑ बहून से देवी-देवो की भरमार है, 
परवेभो इससे इन्कार नदीं कर्ते करि सबदेवताप्कष्ठीके भिन्न र्रूपदहे। पुगणोके जो मुख्य देष ह 
उनका समावेश त्रिमूर्ति मे हो जाना है) स्वयम्भू, परमेष्ठी, पितामह आदि ब्रह्मके हौ नामान्तरहं। 
नारायया, कृष्ण, जनादन, वसुदे) वामन, हरि भादि विष्णु मे भन्तभूत हो जाते है । ज्यम्वक, सद्र, 
शम्भु, आदि महेश केही रूपान्तर है। तो इस प्रकार पुग्णो के प्रधान देव तीनही रह जाते है जिन्दं 
स्वतन्त्र देव का जा सकता है--त्रह्मा, विष्णु, म्हेश । पर नदी, इन तीन देवों को भी व्हा स्वतन्त्र देव 
नहीं माना है, बलिक बडे स्पष्ट शठरों म इनकी एकता प्रतिपादित क्रो है । देखिये, 
„^ स्रष्टिस्थित्यन्लकररणात्‌ ब्रक्मविष्युशिवात्मिक्ाः। स संज्ञा यानि मगवानेक्र पव जनादेनः ॥ 
८ ब्रह्मत्वे सतते चेव विष्युत्वे पाति नित्यशः । संहर्ना एको देवस्त्रिधा मनः ॥+› वदह्धिपुगरे. 
¢ "भगवान एकहीदहे पग् सृष्टि, स्थित शौर शन्त दन तीनक्रियारश्रों को करने से इसके 
रह्मा, विष्णु, रिवये तीन नामष्डु ग्येहं। नह्यारूपमेंसृष्टि कोग्चना कग्नाहै, व्षगुष्ूप में 
जगन का पालेन कग्ना, सद्र होक जगत का संहार करता; स्स प्रकार प्कदही परमात्मा तोन रूपों 





मरे कल्पन कर जिया गया हं 

इमी भ'वको कालिका पुगणमें हन श्ब्दोम्‌ कहा है- 

खष्टिस्थित्यन्तक्रर्यादेक एव महेश्वरः । ब्रह्मा विष्युः शिवश्चेनि संज्ञामाप पथक्‌ एयक | 

कमे पुराय म्र विष्णु भोर र्द्म अभेद बनते हुए कहा हे-“षिष्यु जी शौर महादेव 
जो एरु दहो ह समे संशय नष्टौ । अज्ञानके वश होकर वेदनिषछठ नहोनेके कारण जोविष्णुको 
पदेव जो से लग मानते दै वे मनुष्य नरक मे जतेदै। भोर वेरानुवर्नींदखरकोत्तथा विष्युकोनो 
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एक सममते है वे मुक्ति फे भागी होते दहै, 
सदेव देवो भगवान्‌ महादेवो न संशयः ॥ मन्यन्ते ये जगद्योनिं विभिन्नं वरिष्णुमीश्वगद्‌ । 
मो्ादवेदप्द्ा ते यान्ति ननग्कं नगः॥ वेदानुतर्तिनं स्रं देवं नारायगं तथा। 
एकीभावेन परश्यन्नि मुक्तिभाजो भवन्ति ते।!' 
मारो कहा ह कि "यद्यपि यह ठीक है कि विष्णु के भक्त उत्कृष्र से त्ष गनि फते हे, पर 
इस प्म गनिकोतरेनीप्रा्ि करगे जो व्ष्णिुसेतोप्रेम कमते है ज्रिन्तु शिवके प्रति द्वेष ग्खतेहै। 
विष्णु भगवान्‌ कहते हैक जो अनन्य-पावसे मुम भजताहै पर शिवजी की निन्दा करना हि वह 
नग्क प्रं पड़ताहै। 
पगत्‌ पग्लरं यान्ति नागारायगापरा जनाः । नते नत्र गमिष्यन्ति ये द्विषन्ति मदश्वगप्‌ ॥ 
यो मां (विष्णु) समाश्रयेन्नित्यमेकरान्त भावमास्थितः । 
विनिन्दन्‌ देवभीशानंस याति नरकायुतम्‌ । वुम० 
वाग पुगगामे मो इसरो चाशय के श्लोक मिन्नते हे । वहां शिवजो कहते है- 
यो विष्णुः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा सोऽदरमेव च । वेदश्रयेऽपि गज्ञेऽम्मिन्‌ परडतेष्वेष निश्चयः ॥ 
यो मेद्‌ कुरतेऽस्माक्रं त्रयाणां द्विजसत्तम । स पापकरागो दुष्रास्मा दुगति समवाप्नुयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो विष्ुहै वही ब्र्माहै श्मौगजो ब्रह्माहै वहीमै ( शिव) ह| '"ेदत्रयो" 
करा तथा परिडितों का यही निश्चयहै। जो हमतीर्नोमे मेद्‌ कमना ह वह पापी, दुष्टात्मा दुगंति फो पाता 
ह । देखिये. भिन्न भिन्न देवो मे मेद्‌ कने वाजो ॐ भिये कैसे कठोर शब्दोंक्रा प्रयोग कियागयाहै 
मोर यह कहा गयादहै कि यह मेद्‌ करना वेदविसुद्रदहै। इस समभ्वन्धमे कालिदासादि महाकवि्यों की 
“ए केव मूरनित्रिभिदे त्रिधा साः" भादि साक्तियांभीदौी जा सक्ती है, पर बन्हं हम छोडते है । 
उवसहार 
ट्म प्रकार भिन्न-मिन्न पहल पर विचार करने श्रोग वेद्‌ वननों की पर्वापिर संगति को देखने 
के पश्चात्‌ हम इस पशम प प्हुंचतेदहै करिवेद निःसन्दे णकश्वग्वादो हो है । जिसने वेद के सब 
पहलुम्ों को भोर श्रागे-पील्ु कं सव प्रकारके वगानां को नदीं दैखः है उत नो वश्य यह सन्देह होगा 
कि शायद वेद्‌ वहने दैत्रनाग्मों पर विश्वान नानेको शढनादटै। पग जव हमवेद्‌का सर्यगस्पमं 
शघ्ययन कमते ठै सत्र यहस्पध्रहो जाता कि वेनति श्रगनि, इन्द्र, सोम, श्रादि देव एक ही ईश्वर 
के नेकं नामहि। श्रोर जव वे ईश्वर भिन्न पदाथा क बोधकर होतेह तव मी वे प्रथक्‌ म्बतन्त्र देत्र नदीं 
होते, बरक एक चक्रवर्ती के नोचे काम कषे व्राली नद्‌ाश्िन शक्तियां ही होते है । इसल्यि तत्र भी वेद्‌ 
का पएकरेश्श्रघाद वैसाही वना रहताहै) तोवेद्‌ कते प्रमागां मानना, श्रो. फिर मो चनेकेश्वरवादौो ण 
बहूदेवलावादौ होना ये परस्प विरोधी अते है। वेद्‌ फो प्रत्येक दिन्दू-समाज एक पविश्र पुस्तक शोर 
श्मल्तिम प्रमाणा स्वीषार कग्ताहै। इसलिये उन लोगोंक्ो जो अन्ध विश्वास मे पड कर जड-चेनन 
नाना देखो-देवताश्रोंष्ी पृजाकेचक्रमे पड हुये ठै क्रियात्मक ङूपमे वेद्‌ क इस पकेश्वग्वाद्‌ को 
श्मपनाना खाहिये। भौर वेद्‌ का यह एकरेश्वरग्राद्‌ अधिकाधिक प्रशमे लाया जाना चाद्ये, क्योंकि 
इसे विना समदय वेद्‌ के श्रथ मी यथाथरूपमं नदीं सप्रम जा सकते। 
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ऋषि दयानन्द तथा प्रो° मैकपभृलर 


[ले--श्रीमती श्रोमवती जी एम. ए.; एम. श्रो. एल., शाश्ली छृष्णनगर्‌ | 








जिखित मपि ललाटे प्रोञ्मितुं कः समर्थः | (करम गति टारे नाहि टरीः 


| सुनते भये है कि पुरातन काल में भगवान कृष्ण के जन्म समय आाकाशचाणी हु 
थीष़िदुष्टोके दमनकेदेतु श्रीकृष्णने खवतारजियाहि । राजकुमाग सिद्धार्थं के लक्तणों 
करो देख कर उयोतिर्विदामासों ने उनके विषयमे बड़ी र भविष्य काणियां कीथीं श्तु इष 
 कलिकाल की श्वं षदीके प्रथम पक्तमे रेमा प्रतीत होता है $ कदाचित्‌ विधिकोमी 
| भासनदींथा करि मारत के सुदूरवर्तीं काटियावाड गुजरात के मौर्वी नामक राज्य के श्रंतगत 
टेकारा नामक एक म्रामरिक्ा में रोव धमावलम्बी उदीच्य व्राह्मण कलल म १८२४ ई० में 
बालक मूलशेकर रूपी एक रुण बाल-रवि प्रदुभूनदहो रहाहै । जिसकी वैदिक विज्ञान 
रूपी तरुण देदीप्यमान ररििमियां विशा रूपीत्मको छिन्न भिन्न कर अपने प्रबल विया 
प्रतापसे केवल प्राचीदिग्‌ कोदही नही; अपितु दिग्द्गिन्तको मी प्रकारित कर देगी । 

कोन जानता था कि पौराणिक कल्पित कथा के अनुसार सतयुग मेँ सिवतार ने 
जैसे हिरण्यकश्यप रातत को मार गिराया था कलियुग मेँ यह ब्रक्चारी मूलशंकर ( महादेव के 
वरदान से) ऋषि दयानन्द वन कर मूर्ति पूजा रूपी दानब का नाश कर देगा, 

कल्पनातीत था कि तेतायुग मँ बनवासी भगवान राम द्वारा राक्षस रावणे 
विध्वंस के समान यह वास्तविक तथ्य की खोज में जंगल र्‌ की खाक छानने बाला यह लंगोट- 
वन्द्‌ वेद्‌ पुजारी (तरुण) वाल संन्यासी निर्भीक दयानन्द पाखेड खंडिनी पताका हाथमे लेश्र 
विश्व के मतमतान्तर रूपी राक्तसों की पोल खोल कर परास्त §र देगा । 

किसीको स्वप्नमें मीश्नुमाननथा किद्रापर म आनन्द कन्द्‌ भगवान श्रीकृष्ण 
ने कंष राक्तसका नाश कर; जिस प्रकरार पीड़ित प्रजा का आतेनाद्‌ श्रवण कर, उनको उवारा 
था उसरी भाति पतितोद्धारक द्यानश्द्‌ भपनी श्रपरिभित दया का विस्तार कर यावनी, इसा, 
भरशरृति सम्बतार््रो के मायावी जाल सरे भारतियों को सचेत कर वेद्‌ वंशी की तान सुनाकर 
श्रीकृष्ण की भाति जगत्‌ को मोहज्ञेगा। उसी प्रकार (७६९] ४० (16 ४९५४७) वेदोक्त मागे 
पर चलो भपने उघ श्लबेते राग को श्रलाप करऋषिने समग्र संसारो चकित शौर मंत्र 
सुग्ध की न्याइ (80]] ००प्णप्‌) मोह लिया । गीता का उपदेश देकर महाराज कृष्ण ने जिष 
प्रकार अजुन को कतेव्यपथ प्रद्रशित कियाथा, ऋषि दयानन्दने गेहूं मं घुनकी भांति तथा 
चय तेगके कीटासुञ्रो ज्ञे जजेरित शरीर की न्याई पाश्ार्य संस्कृत रूपौ कीटारु से भाक्रात 
अभागे भारतो, खराञ्य श्रौर सदेश के संदेश रूपी इन्जेक्शन देकर परतभ्रताश्रों की 
शद्धला्ों मँ जक्डे हुए विदेरिर्यां से पदाक्रान्त, भविद्याकी निद्राम प्रसर इख भाग्यहीन 
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वक 
धन-धान्य समृद्धि हीन, प्राचीन भव विहीन म्धीन हत भारतवषे देश क्री सदयार्थप्रकाश 
रूपी (€8601 111") मागदश क दीपक दिखेगा । 

किसेज्ञातथा करि यवन मत प्रवर्तक पैगम्बर साहष की न्याईं यह तपसी, निःखार्थी 
परोपकारी दयानन्द जाति बन्धन तथा दुश्राद्धून की चांडाक्लिनी प्रजासरे श्रोत प्रोत खडर 
हुए भारत को पुनः शश्रास्मवत्‌ बर्वभूतेषुः तथा (संगच्छध्वं संबद्भ्वः के पाठ सुनाकर पुनः 
वैदिक विश्व प्रेम तथा मातृत्वक्रा उपदेश कर करोड़ों देवी देवताच्रोंके पुजारी भारतीयों 
पुनः एकेश्चप्वादी बनात्रेगा | 

किसीनेजानाकि सांसारिक दुःबद्दै का निरीक्षण करर निप प्रकार राजकुमार 
सिद्धार्थं संगार विरक्त हो गये थे बालक मृलशंरूर भी भगिनी श्रौरचचाकी म्त्यु सेस्त- 
म्मितहो प्रत्यु तथा जगके कष्टंसे बचने के उपायद्वृढने केलिए महात्मा बुद्ध के गृह 
परिलयाग की न्या ऋषि दयानन्द बन कर सय की चोज में भाजीवन रत र्हेगा। 

कौन सोचता था छि यह वालक मूलशकर भविष्य में दयानन्द नाम सरे विरूयात 
होकर महात्मा येसूभसीह की भांति मनुष्य मात्र को बन्धनो से मुक्त करेगा। 

पुराणो मे अलकारिक गाथाहै करि देवदानर्वों ने समुद्र मथन कर अमृतप्राप्न किया 
था किन्तु श्रवोचीन युगम हम प्रयत्त देते कि क्रांतिकारी दयानन्द ने दुःसह प्रयन्न कर 
पनी अनुपम विद्रत्ता, चद्वितीश्र निर्भीता, श्रलौकिकि योगविच्रा तथा ज्ञानव्ल की मधानी 
मथानीसे प्राचीन वेदिक सादहिय का श्रालोडन कर व्िश्र की बिभूतिर्यो का सार विशुद्ध 
सैदिक धमे रूपी धमत प्राप कर, मृत प्राच दमस्थि पिजर मव्रावरोष दीन, हीन, जीणे, तीण, 
जराक्रांत श्राय जाति पर लिडरु कः ( सिचन कर ) उनको पुनः सजम कर दिया | षथप्रद्शक्र 
मृत्युञ्जय दयानन्द ने बतादिया कि वेदिक धमी भाय जति का प्राचीन तम भादिम 
कल्लीन घरमे है । श्रीर केवल विशुद्ध वेदिक ज्ञान दही मनुष्य मान्रकै लिए कल्याणका 
साधनहै। 

उन्होंने बतायाकरि वेदुन्नान जगन्नियन्ता जगदीश्वर की पवित्र वणी है, प्राणीमानत्र 
के हितार्थ यह ज्ञान क्ल्पर्‌ केश्रादिम चिश्रविधाताकी महिषासे ्याविभूत होता रहा 
रहेगा ( ऋतश्च सयच्वा मीद्धात्तपसोऽध्यजायता) इसी से इसज्ञान को प्रवाह रूप से 
नित्य कष्टते है | 

ऋषि द्‌ग्रानन्द्‌ के श्चाविभाव काल मेँ देश श्रविद्ाकौनिद्रामरँ सोरहाथा। 
इतना अरशिच्ित था शि भारतीर्योकोवेदों का क्वलनाम मात्रे ही परिचय था वास्ततिश 
वेदोक्त शिका क्या ह इषे कोह मीन जानताथा। इमका प्रयतत उदाहरण सुनिए “राबरटे डि 
नोषली नामक पुचुगौज पाद्रो नै प्क मन गदंत वेद्‌ पाश्चात्र सभ्यता क प्रचार करने के लिए 
बना लिया अपनी प्राचीन वैदिक विद्याश्रौर सभ्यता श्रननभिज्ञ भारतीय जनता धड़ाधड्‌ हाहं 
बनने लगी प्रतीत होताथाकिं ईषा सम्थता वेदिक खम्बता को निगल जायगी डिन्तु- 
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तेजस्विनः सुख मसूनपि संत्यजन्ति, सत्यव्रत उ्यमनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ । 
वनर्‌ की, जंगलर राख हान कर सत्यविधाको खोज्ञकर सत्यव्रती दयानन्द ने 
विरजानन्द जसे शुरु को पाकर उनके सन्भुख वेदिक ज्ञान फेलाने तथा अविद्या को निमूल करने 
की दद्‌ प्रतिज्ञा करली जिघपरवे पत्थर की चदन को तरह अटल रहै । सन्त तुलसीदास 
जी के वचनो म “रघुक्त्त रीति षदा चलि आहः प्राण जाहि पर वचन न जाई । 
छन्त तक निबाहा। 
इसी उन्नीसर्वीराती के प्रारम्भे योरपमें ऋषि के समकालीन एक महानुभाव प्रो 
मैक्समूलर वेदिक-सादिव्यक्तत्र म अवतीण हो चुकेथे। इन्होने संस्कृत भाषा तथा वैदिक- 
कं विषय में वहां एक युगान्तर परिवर्षित करदियाथा। वेदों ऊ प्रति इनङी गाध श्रद्धा थी । 
न्दो युबावस्था मे पद्पण करते ही भारतीय संस्कृति तथा रि्ञा-विपयर सादिस्य लिखना 
प्रारम्भ कर द्याया कन्तु वेदराथे के विषयमे प्रायशः उने वही विचारथे जो उनके पूैवर्ती 
( रकाल्तसे ) जिज्ञाघु्यों के थे । उदाहरणरूप कु सिद्धांत देखिए- 
१. बेद्‌ १२०० 8. ¢ वप से अपिश प्राचीन नहीं । 
२. वेद इतिहास है, देवी देवताश की पूनासे भरे पड़, 
३. वेदों में मांस भक्षण तथा यज्ञा मँ पशुचजि विधान है। 
४. वेदिक ऋषिही वेदक निमातादहै, द्रष्टा नहीं) 
५. वेद मँ कोद विरोष दाशनिक विचार नर्हीदहै। 
६. वेद भिन्न २ समय पर भिन्नर् देशम इका किये गये। 
अन्य योरोपियन स्कल की भांति वेद्‌ की शिक्ञाके विषयमे प्रो० मैकमूलग क 
विचार भी ्स्त-व्यस्त प्रतीप ोते है, एक स्यान पर वेद्‌ विषयक उनकी कुं धारणा है दूमरे 
स्थान पर उसी विषय पर वे भिन्न मत प्रगट करते। जैसे भपनी पुस्तक [115० लला 
0118 1{ 11 €ाछ{प्रा6 २५ प्रषु पर वे ज्िखते है- 
(7 16 5018 ण 1९ 1रहु-४९त्‌४ 6 एत्‌ एप [पनल णोणन्शुणाङ, 
एप © १० 0८९९ गा8]क़ 11९6४ १४) 818 0 [1185) शा ए्र्छात © ग 1011178. 
॥618 101 .... , [116 €४10118."1 ` 
अथान्‌ वेदो मेँ वेक्ञानिक बात तो बहुत कमह अपितु यत्र तत्र राजाश्चों के लड़ाई 
मग दही दृष्टिगोचर होते हँ । परन्तु इसके विरुद्ध उसी पुस्तक के प्रष्ठ २१ पर वे लिखते ईै- 
706 ातप्ऽ कलाः€ प 18० ग ए110गाला8, ,,....... 
भथात्‌ हिन्द एक दाशनिक-जाति थी । हम पूते है कि यदि वेदों मं दशनदही नीं 
हतो वेदिक व प्राचीन काक्तिकि भारतिययों मै" दशन कांसे चाया क्योकि हमारी प्राचीन 
वेदिक सभ्यता को राघार शिला तो वेद ही है। ७८-७६ प्रष्ठ पर वे विस्तार पूर्वै लिखते षै कि 
प्राचीन ज्राक्मणो ने (हिन्दु ने) किष प्रकार विक्ञानंवं दसन का' विस्तार कियाश्रोरवेद कोः पने 
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विज्ञान ध्यौर दशेन का आधार माना । उनके मतानुसार बौद्ध लोग मी वेदों के इपलिये विरद 
हषे किं ब्राह्मण लोग पने जिज्ञनश्यौर द्शरेन का धार बेद को मानरूर बुद्ध धम पर यान्षप 
करते थे इस कारण बोद्धोंने पहिले वेदों पर प्रहार क्िया। 

वेदो के प्रति प्रो० भेक्पमूलर की अगाध श्रद्धा होते हुवे मी, उनी उत्पत्ति तथा 
रचनाक विषयमे वे पाश्चात्य विद्धानां के मत से भपना रषश्िकोण तनिक भी परिवर्सितन कर 
सके । उसी पुस्तक फे ६१-६ प्रष्ठ पर बे लिखते है किवेद्‌ उन ऋषिययोंकी कृतिहे जिनका नाम 
उनके साथ दिया गयाहै। अथात्‌ ऋषिवेदके द्रष्टा नहीं अपितु, कता । स्मतियांमें भी उन्दी 
हुत से ऋषियों का वणन ्त्ताहिजो वेदकेकताई। साथही उनके चिचारम यहमभी 
मा गबाहे कि ब्राह्मणो ने तथा प्राचीन हिन्दु ने जान-वूमशूरबेदको दृश्वरीय ज्ञान सिद 
किया है जिससे कि हेश्वरके नाम पर पने विचारों का भली-भांति प्रचारकरिण जा सके। 

वेदो को यत्र तत्र विज्ञान श्रौर दशेन की पुस्तक मानते हुवे मी प्रो० भेक्ममूनरवेद्‌ का 
मुख्य विषय इतिष्टास ही मानते ह प्रष्ठ ६३ पर बे लिखते है कि-- | 

6 ४68 185 8 {एजत्‌ ल ९8६ 1४ एलनपद्ह ८५ प€ 1175्मङ़ ज 16 
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भाव यहे रि न केवल भारतवषकेही इतिहास मे, पितु समस्त संसारम वेद 
एक एेसे रिक स्थान की पूर्वि करते ह, जो भूमण्डल की किसीभी भापाकी कोर पुस्तक नदीं 
कर सकती । अन्ध श्रद्धा से युक्त उनकी इम उक्तिने वेदिक सभ्यता पर भारी प्रहारश्िया। इस 
विश्वास के श्रनुसार उन्दने वेदों मे, प्रायः वह खारे पेतिदयासिक मान लिये जिनका सायण 
ने अपने भाष्य में इउक्ञेख किया है। 

सायणाचाय्ये कै सदश वेदों मँ पशुषलि दिखाने के लिए मेक्समूलर साहब ने क्त 
पुस्तक के ५५३ पर पर ऋग्वेद मर्डल प्रथम सूक्त १६२ का अनुवाद करते हुवे सारे सूक्त रो 
यज्ञां म पशुबलि परक ही लगायाहे खदादरणाये चक्र सूक्त का ११ वां मन्त्र देखिये वे 
अथ करते है । 

ˆ 06 (णत तद [कड ष्ठा = तीोङ्क 1098{लत्‌ एत§ गा {116 86 भल 


{1101 1816 966 7116त्‌ पद 16 10६ एप 0 ला व्क ०८ € द्ा885; चङ 1४ (6, 
(1 एला ८ € &०५8§ ४10 ५€ञला ९८ 1४ ? 


शन्तु ऋषि की अथ धारा नितान्त भिन्न है वे लिखते “निरन्तर चायमान हयी 
तुम्हारी कोधाभ्नि से तपाये हवे हाथ जो शख शूल के समान पीड़ा कारक शतु के सन्मुख चनाया 
जाताहे बहमभूमिमेंनगिरे वाज्ञगे श्रौर वह घाादि मेँ मत भाभितदहो किन्तु शतरुश्रो को 
ही मारने बालाहो । 

विज्ञ पाठक स्वयं ही अनुमान कर खकतेदहङ़ि भाकाश पतालकाभथमेद है, 
यह समुद्रम चिन्दुमत्रहे। 


१२८ | [ श्राय १६ नवम्बर १६४५ 





करने कोतोप्रो० मक्पमूलर श्रनुत्रीद्‌ कर गय परन्तु अपने श्चनुवाद्‌ से उन्दरे स्वयं 
सन्नोप न हुवा चन्द्रं इत ब्रात का अनुभवो गयारिवे इख सूक्त का छथ ठीक नहीं तमम 


सकर श्रतः वे श्रपनी कमजोरी को इस भांति गोपन करते है एषा 1118 18 10... 
2८५1 ;०८्‌ श्राश्चर्यं यष है सि वे उचित शथे न समभ सके किन्तु दपालम्भवेद्‌कोदे दिया कि 


वेद के एसे भी स्थल जोकि स्पष्ट श्योर साथक्र नहीं प्रतीत होने ।. 

अन्य पाश्चात्य विद्वानों की भाति प्रो० मेक्ममूनरने वेदों को मनुष्यक्ृततोमानादही 
है कन्तु वेद्‌ को भिन्न २ समयकी उपज भी मानादहै । उनके विचारमे चास वेदों म चिपय, 
देशकाल शौर सभ्यता का सेद स्पष्टतया प्र्तिभासितदहोर्हादहै जेमाकरिवे मानने दहै कि ऋम्वेद्‌ 
क! सम्बन्ध पंजाब.से है, उसका निमाण॒ च्रार्य्या ने उस समय क्रिया जव्रकि वे पजा की मीम! 


से बाहर नहीं गये थे। 


इसी प्रकार वे लिप्ते दहं कि ऋग्वेद सवसे प्राचीनतमदहै श्रौर इममे उन भार्य्या 
का वणन है जिनका अधिक समय लद़ने-भिङ्ने प्रौर शत्रश्मों डी मारकाट मँ बीतताथा। 
पथात्‌ ऋण्वद्‌ की सभ्यता एक लड़ाका-जाति दी सम्यतादहै। यजुर्वेद कानिमौण ऋक्‌ के 
पश्चात्‌ हुवा उस समय त्राय लोग गंगा च्रौर यमुना के मध्यवर्ती भागे फैल गये भे । न्य 
योरोपियन आ्चार्याकीन्यादईये मी यतुर्वेदमे श्रार्याङी चस सभ्यता वशेन मानते जबकि 
व प्रायः शतरुश्रों से निश्चिन्त होकर पने कमक्रारुड प्रधान जीवनम रतथे। पाश्चात्य विद्वानों 
कीटृष्टिमें सामवेद्‌ काको मत्व दी नहीं । अथववेद की रचना बहुत पीये की मानते 
इसकी भाषा श्रौर विषय दोनो ही उन्हें नवीन प्रतीत होते है इस प्रकार प्रो० भक्सके मतम 
चाग वेदां का निमाण भिन्न २ समयम, भिन्न लखा द्वारा, भिन्न परिस्थितियों में हुवा) 


दूसरे पक्त म भाये-जननता ही क्या; प्रत्येक भारतीय चाहे कोद्र मतावलम्बी हो सव 
को स्पष्टतया न्नान दै कि ऋपि दयानन्द के सिद्धान्त वेदक विपये अटल, निश्चित श्रौर 
स्पष्ट भरे । उने ऊपर किसी तत्कालीन श्ाचाय का प्रभाव नहीं षड़ा। 
सत्यतो य्ह किक्पि का मा नष्क इतना स्पष्टथा कि वहां किसी व्यामोह कोक्ञेश 
मात्र भी स्थान नही । सायण ने मीमांसा के प्रमावसे भूमिकां सिद्ध करदियाकि वेदाम 
इतिहाम नीं जन्तु पौराणिक प्रभावसे श्रथ करते समय इतिहास लिखते चले गये। एसी 
स्त व्यस्त बातें छपि कृति ग्रन्थों म नदीं । तथाच मकशमूल्र कहीं वेदों को विज्ञान प्रधान, 
कटी इतिहास प्रधान, कहीं भारूयान प्रधान तो कहीं कम कार्ड प्रधान मानताहै कन्तु षि ने 
इसके विपरीत वेदों के यथाथ सखररूप करा निरूपण क्ियाहे। वे वेदों को पौरुषेय श्रौर श्चनादि 
काल से मानते ह उनके मतमे वेद ईंश्वरीयज्ञानदहैजो कि मनुष्य मात्र के हिताथे है चाहे 
वह किसीदेश व जातिकाहो। 
ऋषि वे्दोमे किसीमी प्रकारका इतिहास नदीं मानते। उनके भधरृक्ी प्रक्रिया 


सिद्धान्त भङ् | [ श््् 


यौगिकहै। उनके विचार मेंबेदों मजो नाम श्चये हवे व्यक्ति विशेपो के नहीं अपितु 
सामान्य पदार्थाङकेदहै। 

माये जाति पर बहुत दिनोँसे कलंक का टीकालगाया जार्हाथा छि वे बहुदेवता 
चादीदंश्रौर क्हाजाताथा कि वेदों की यही रिक्ताहै परन्तु ऋपिने संदिग्घाथं व्यक्त करके 
संपारमे भाय जाति के मस्तक को चन्नत करवे्दोँके गौरव को विश्व मेँ पुनर्ञ्नीवित्त केर 
दिया । उन्होने सिंहनाद करके घोपखा करदीक्रिवद्‌ मँ मांम भक्षण, मौर यज्ञम नरवक्ति 
पशु बलि सव कपोल कल्पना है! जिन मन्त्रो हरा उपरोक्त दोपातेपण होतेये मौर श्राय 
जाति हिंमक तथा क्रूर सिद्ध की जाती थी, श्राये संसृति के पुरस्कना ऋषिने चन्दीं मरन्नोके 
यथायथं अथे करके वेदिक रिक्ता का गौरव स्थापित कर द्या। 

प्राय जनता चिज्ञदै छि यद्यपि ऋषि द्यानन्द्‌ सेप्रो> मेक्धमूलर का माक्ञातसाग 
नहीं हुश्चा तथापि ऋषि उनके सिद्धान्तो से भत्ती-मांति परिचितथे। चन्दने स्थान यप्र 
पनी पुस्तक ऋग्वेदादरि भाष्य भूमिका तथा ऋेद भाष्यमें इनका दिग्दशन क्यायाहैश्रौर 
उनकी भ्रमात्मक उक्तियों का खण्डन मी करदियादहे। 

जेसे ऋग्बेदादि भाष्य भूमिका के उपासना चिपयर म “युञ्जन्ति व्र्रमसप चरन्तेः---- 
दिवि । ऋ अ० १।अ० १।व० ११।म०१। की व्याख्या करते हुये ऋषि तीन प्रकार क श्रये 
करते है रौर लिखते | “परमेश्वरान्‌ महान्‌ कथिदपि पदार्था नस्त्येबातः प्रथमञ् या + 


नीयम्‌ ` `` "ˆ * "एवं सति भटमोक्मूलर ऋग्वेदस्ये ङगल्तेरुडभाषाय व्याख्याने यदस्य पशोर्थं 
9 [१ च ९ क च। र 
हणं कृते तदू श्रान्ति मूलमवास्ति ("` “` “" " “प्रमाणाहनास्तीति । इम प्रकार के सेकड़ों निदशन 


प्रस्तुत ज्रियि जा सक्कं | 


यद्यपि साधारण जनताको यहश्चम होता कि मेक्तमूलर ऋषि सिद्धान्ता से सद। 
परिचित रहे तथा वेदिक संस्कृति के विपये उनक्रा विचार परिबतन जिमका दिग्यशन 
उनकी (1110118 एद तया 11 {८८८1 से होता है-- क्रमशः उनके गने मस्तिष्क विकरों 
का फलस्वरूप था। करिन्तु यह उक्कि नितान्त भम मृलक्रदहै। ऋषि दयानन्द की कीति बौमृदी 
पिम मे उनके जीवन काल मेँ दही यथेष्ठ प्रसरितथी। जिसका बणन श्री भभमरिर्न रएन्डो- 
ज्ञेनसनडेविस तथा प्रच श्री जकोलियद ने किया । 


सुतयं यह कल्पनातीत है कि ऋषि जैसे क्राल्तिकारी योगी से प्रो मेक्तमूल्र परिचित 
नदीं । घ्ने पनी उपरोक्त पुस्तक म ८५ सफ पर (षए८ 171तक ८४106 ५।९...... 1001]. ५111 
1) वाक्यम ऋषि दयानन्द तथा ऋभ्वेद्‌ भाष्य भूमिका दोर्नो का उल्नखस्ियाहे इमकं अतिरिक्त 
मन्य प्रमाणो से विवश होकर मानना पड़ता है कि प्रो> मेन्तपमूलर ऋषि सिद्धान्तो से उनके 
जीवन कालमेही भली-भांति परिचितये श्रौर उनकी शक्त पुस्तक मँ विचार परिबनन होना 
च्छषि सिद्धान्तो षाद प्रमावदहे। 


१२० | [ श्चायं १६ नवम्बर १६४४ 


चाहे वह इसको सुकते शब्द मे स्वीकार कदी परभी नहीं करते। छन्तु ऋषि 
के प्रति चनक्ी श्रद्धा थी यह उनके छषिके निवाण पर लिखी हरं श्रद्धांजलि से स्पष्ट 
प्रतीत होता है, 

१. कई वर्पो तक ऋषिका सम्बन्धं थियोसाक्रिक्ल सोसायटीसे रहदाथा उस समय 
उघने योरप तथा अमरिकामे ऋषि सिद्धान्तं का प्रचार श्ियाथा। जिससे जो जन वेदिक 
सभ्यता तथा संस्कृत सा्दित्य से भनभिज्ञथेवेभी पिके विषयमे बहुत कुष्लु जान गयेथे 
तो ्रो० मोत्त भसे अनभिज्ञ रह सक्ते थे। 

२. लण्डन म आय्य समाज रथापित हुश्रा था वहा के आयं समाजियों ने प्रो० मैक्ञमूलर 
को निमन्त्रित कियाथा। वे विवशता से उपस्थितन हो सके ङिन्तु अपने सहयोग तथा आश्वासन 
का पत्रद्वारा १४ अक्तू्रर १८८७ में प्रदशेन क्रिया थाश्रौर समाज की सफलता की कामना 
की थी | च्रार्यसमाज से परिचय होना श्रौर छषि सिद्धान्तो से चपरिचत होना दोनों विरुद्ध 
नातं केसे षहो सक्ती । 

३. भारत मे आये समाज च्रौर सनातन धर्मम कई बार शासखराथे हुवे उनमें एकदो 
बार मध्यस्थ बनने कै लिये प्रो> मेन्तमूलर बुलाये गये यद्यपि धा नदीं सकै। क्रिन्तु भ्रपनी 
सम्मति उन्होने उस विषय पर पत्र द्वारा भेजी | 

किन्तु प्रो० मेक्ञमूलर ने स्वीकार कीं पर नदीं क्रिया कि ऋषि सिद्धान्तो नै उनका 
पिचार परिवनेन करने सहाय्तादी। कैसे करते साहित्य सतेत्रमे रेसे उदार महानुभाव 
विर्लेदहीहोतेद्जो दृखरे के उत्कषं को सहन करे । 

देखिये कालिदास जी. ने श्रपनी पुस्तकांमँ श्रपने प्रति स्पर्धां श्रश्वघोष कानाम 
भी नहीं ल्िया। 

्माधुनिक युगम मिस मेयो ने भारत मँ रपण कर 7106 लः [वाप ज्िखी श्रौर 
जो भारतके सुधारकदहेतु बिचार प्रगट क्रिये प्रायः वे आये समाज ने पूवे ही प्रारम्भ क्रिये 
थे । तथापि उमने उल्लेख नदीं क्रिया जिससे सुधार दशन का सेहरा उमके मस्थे पर बंधारहे। 
भारत में घूमना श्रौर भाय समाजसे त्रपरिमित होना केषे हो सकतादहै। इसी स्थौ के भाव 
से प्रो मेक्त देयानिन्द्‌ का प्रभाव स्वीकार करनेमे संकोच करतेर्हे परन्तु उनके प्राथमिक तथा 
्ानुसं गिक विचागें के भनुशीलनसे ज्ञातदहोता हैकरिवे वेदिक साहित्य के भध्ययनमें 
दयानन्द के ऋणी अवश्य है । 

भारतीय संस्कत वेदिक समभ्यताके प्रति 
भ्रो० मेकसमभूलर की श्रद्धा की पराकाष्ठा के फ्रिचित चद्व उनको (४६ वपत ९६ 1६ 


6871 {९४८} घपऽ" से यहं दिये जाति हं । 
्रपरनी चक्क पुस्तक के ५वे प्रष्ठ पर वे लिखते है संस्कत भाषा कै प्रति अपना अगाधप्रेम 


प्रदशन इस प्रक्राग करते है व (11४6 881181४ [ला धपपरा€, 1 8६पत16्तव गफणाङ 1118 


सिद्धान्त शङ्क ] | १३ 





1121६ 5111६, 15 पा] ज [पाीक््वा 11६16818, [प्रा] ० 16550118 ‰+ {161 €ण्€ा) 6€( 
५०प]त्‌ 1९ण्ला {68.61 प, ४ प्रच्छ फली) {0 (द्टणशन 6 1 लंडपा€, 211 110 
पक्षो 116 1€रप्रा€ रा हण्लफ [ताता (पश] 56 रक्षा)४ १ 

सो प्रक्रार श्रागे चलकर माग्तकरे विषयमे लिखतेहै६्ठ पठ परा { ४८९ 
10७} 0णलाः 116 17016 छएणत्‌ ६५ कत्‌ छप घ्© दन्प्तष्फ 1105४ लट) ] ङ्‌ लात्‌ 
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इस प्रकार की श्रद्धां लियो से पुस्तक श्रात प्रोत है क्रिन्तु वद्क अर्थो करे श्रास्यन्तरीय 
चार परिवतंन का १४७ प पर द्विग्दशन होना है जहां पर वे देवना, ऋषि सम्बन्धी भाव प्रकट क्ते 
क, {110 62 {1115 [678018, ९५९) -.9ात्‌ 1[ ५५८ दा] पलो ९2०5 न 
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0]स्८६ ० धै कप्ताणया गम करपी". प्रो० मेक्त क्रा यह विचार परिवर्तन महपिकी 
वेदादि भाष्य भूमिका पटने के पश्चात ही ईश्रा प्रतीत होता है, अन्यथा खनका वेद्‌ भव्य भोर ही 
7र लिखा जाता ह । 


पाश्चत्य विद्दूषर परमश्रद्धालु प्रोफेमर मेक्समूलर अपनी पनात पणोद्ध 16 त्ता 
81) पऽ” मे जिस श्रोजस्विनी भाषा तथा प्रशंसनीय भावों मे पाश्चात्य नवयुत्रकों शो भेदिक 
दित्य, सभ्यता, तथा संस्कृति से सम्यक परिचय प्राप्र करने के लिये उसके पठन पाठनको 
वश्यकीय श्रौर ्रयर्रर मान कर प्रोत्नादित करते ईह; उससे उनी अनन्य श्रद्धा श्रौर 
एवास को देखकर चित्त गदूगद्‌ हो जाता है । उनके सदुयदेश से यदि हजारो मेंएकभी 
धाव्य विद्यार्थ इष श्रोर प्रसरो जायतो मा्नोवे सम्यक कृतकाये हो गये । किन्तु 
धमी सभ््रता तथ। शिक्ञा से श्रोत पोत श्राधुनिरक्‌ भारतीय नवयुवकां की मोहनिद्रा पर कौन 
मृत सिचन करके सजग करेगा ? उनके विचार मेँ संसृत जननी शष १५५५ [५1९५१४० 
छीर वेद पाठ "बाम्हन महाशयो" काकामहै प] {०५९४८ जन्दलर्मेनों का नदीं । कसी 
7 पौराणिक जटिल रूदिर्यो तथा पाखण्डो के अधकारसे ऋषि दयानन्द ने उनको वेदाय 
क दिखाकर सुपथ दिखाया । क्या यह्‌ भायघमाज छटृषि चरणों पर चलकर पुनः उने शतान 
उस विर्ग्रातत मायाविनी, चित्रविचित्र बहुरूपिणी “विपरसर भयानक घट जेषे अत्यन्त 
हारिणी पाश्चास्य घम्यताके पासे मुक्त करनेकी त्तमता रखतादहै!? कहा यह अपने 
दिक भेगज्ीन संचालकसे देश देशान्तयो मे वेदिक सिद्धान्तो का संदेश पहुंचाने वाते, 
पमी सभ्यता की पोतन खोलने बाते, पि के अनन्य पुजारी, विद्रद्र शआङ्गलभाषाके 


सिद्धान्त अङ | [ १३३ 





चाये, धन धान्यो नुकरा कर अपने तन मनगोवैदिक धमे की समृद्धि तथा सेवामे 
पण करने वालि प्वनाम धन्य गामदेव जी, के पचि का श्नुयायी बनकर 1.1 ४८५8 0 

% 16 पाल) द्‌) एलतोात्‌ पञ) (५८ लता कोतरल एताः [त क्ााा८' की युक्ति को र्चा 
तीथे क्र मकतादहै? शंकर मक्ता है यदि मानसिक कामना प्रवलहो, भक्ति श्रौरश्रद्धासः 
अन्वित हो यदि वह लदमी को सरस्वती कीदुसी वना रक्खे, धन की सेवा से तन तथाम 
की सेवा की उच्च स्थान देकर धनके प्रभावे न फंसे तव। 


यदि व क्म योग डी शिक्ञा देने वाने भगवान कृष्णक मस्परे गोपियोँं की रास लील 
मदने वाल भ्रनुयायिर्यो की भानि परथच्रष्न होगा त 

अहिमा श्रौर कठोर तप द्वारा ही मोत्त माघन कगने वाले महान्मा बुद्ध के हिंसक, कूर 
मांसमनत्ती पाखडी चेलो डी न्याह पा्रडमे न फन जाय त्तव । 


यदि ^ ]1लाः 100 त (त्त्‌ तात्‌ [लाः 100त्‌ ता आपि 11" का पाठ पाने 
वाले मेगम्बर मुदम्मद्‌ मादेव क तस्पुत्र वात चेल श्दृरदशी.मुमल्मानां को भानि श्रसहिष्यु न 
बन जाय । 

यदि यह्‌ विश्व प्रेम कासमंद्रेश देने वाले, बधन सक्त करने बाले महात्मा हईैसाके 
च्मनुयायिर्यो की तरह स्वाथान्ध न वन जायतव। 


यदि यह्‌ ससार को चक्ति करर दने वाने वनेमान युग के प्रवनक, संसार को शारीरिक 
मानसिक्र तथा श्ध्यास्मिक उन्नति करन कामागे द्िखवान वाले. अविद्या की वेड्यां काट कर 
रूदि्यो, कुरीतिर्यो, मूर्विपूना, नगपूता के जेनालमे पचन वाले उम भ्रग्वरुड बात ब्रह्मचारी 
यति पिके, लदमी के रपामक्र, मनसे पश्चिमी सम्यताके तपाभक्) विमाता इङ्गलिश से 
श्रादि जननी दरेवत्राणी को पादाःक्रन्त कराने वाने, मांसाहारी, श्मयमी,) च्रनरह्मचारी, सदहशिन्ञा 
के पोप्क श्रायममान्न गो सममकर मनमाने रास्ते परखीचले जाने वातते स्वाथान्ध श्रनुयायियां 
की भांति विवेक शून्य न हो जाय तव! 

हम हदय से कामना क्रते दै छि भगवान करे श्रायः इन सत्र जालो को काट कर 
विशुद्ध वैदिक सभ्प्रता का सेरेशहर बन कर उमकासंद्रश देश देशान्नतें द्वप द्वीपान्तसें मेँ 
पहु चारे । वैदिक धमे की देदीप्यमान पताका भूर्वंड के प्रत्येक प्रदेश मे लहगये श्रोर पुनः 
हवन धूष्र से तथा वेद्‌ मंत्रं की पवित्र ध््रनि से वसुधग गुजायमान ह्यो जाय रौर विश्व का 
कल्याण हो श्रौर पाठक्वृन्द्‌ भी तथाम्तु क्‌ ॥ 
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विश्व का आन्तम सत्य 
[ श्री जगदीश जी च्ायुवेदालंक्षार | 
हस धरती पर जव से प्रथम पुरुष ने श्रव्तार लिया तषसे लेक्रग यव नक मनुष्य ने प्रकृति 
गे जानने को कोशिश की दै। परन्तु इतने दोधे शालके सलन परिश्रम कैषाद्‌ भीहमयह दावा 
ही कर सकते कि हमने विश्व का वह अन्तिम पूगो सत्यपा लिया है, जिसके सारे से विश्व कौ 
(मस्त समस्याभोंका समाधान क्रिया जासके; भौरन उस पृण सत्ये कभी प्रगट होनेकी 
भावना है। 
इस महान्‌ प्रकृति का अणु भगु गतिमान है। द्रव्य या भमेटर' इन अग्रो को विशेष 
करकी गतिकाही नामदहै। प्रकाश जिसके द्वाग हमे पदाथ को सत्ता की प्रतोति होती दहै, चह 
# निरिचत संख्या में इशत्रित हुए "एटर्भो को एक निश्चिन दिशामे गतिकाष्ठी नामकस्य है। थोर 
क्षो बात ताप शौर विद्युत चादि पदा्थौके बारेमहै निनदं हम भूनलसे शक्तिरूग् मानते रहेदै। 
ब यह सुषि प्रतिक्षण गतिमान भौर परिवतनशोलदरैनो कोईमी एक सिद्धान्त स्थिर नीं किया 
ना सक्रना । भागतीय दशनम सृष्टि के सम्बन्धमे जो विनिन्न विशार देखने मे भाते है उसका यी 
र्ण हे । सांख्य, वरोशिक, न्याय मीमांसा, योग, षोद्ध, सैन भोर चार्वाक शादि परस्पर पक 
{सरे का खण्डन करते है । पम्न्तु वे सत्र एकसोमा के न्द्र सत्यं । अपनी परिधिके बाहिर 
प्रलत्य है । सांख्य ने मौलिक तत्व २५ माने है-इनमें ईश्वर नामकी कोर वस्तु को रसने स्वीकार 
हीं किया । परन्तु इस कारण उपे अमान्य वथा असत्य नहीं ठडईगया जा सक्ता । निस सांख्य 
पर स्थित श्रिदोष सिद्धान्तः चिकित्सा मेंप्रयोग की कसौटी पग पूरणा टीक उतम्ताहै; चसे हम पक 
दम असत्य नदीं ठहगा सक्ते है । यह्‌ सत्यहैकि इसशोभो सीमा टै । जिसके बाहिर सांख्य भसत्य 
१। जनियों का 'सप्रभंगो न्याः ज्लीजिए । पंत्तेप यह सिद्धान्त इस बात को मानना है कि प्रत्ये 
रस्तु के सात पहलुहै। एको वस्तु एक अन्य वस्तुको भपेतामें हछोरीदहैतो वही वस्तु श्रन्य 
ससे पस्तु की श्रपेन्ञामें बहो भो दै । कथंचित्‌ उमक्रो स्थिति है भोग नही भो । इसकी समानता छुं 
अंशो मे भाघुनिक 'सपेक्तवादःसेकी जा सक्षणी है । उदाहर्णके जिये-सूयं का प्रकाश श्वेनरंगका 
ह । परन्तु जब सूयं कौ छिरो 'प्रिजम' मे से गुजग्तो तो प्रकाश सात्त *विभिन्नरगों कै रूपमे हमारे 
सामने प्रगट होना है । यह्‌ प्रकाश श्वेनहि भौर किनकी विशरोष परिस्थितियोंमं सतवंगाभीदहै। इसी 
प्रकार क्रन्द भवस्थार्ो म सम्भवरहै इसकोसताही नहो। हपरोक्तं तीनों बातें प्रफाशके षारेमे 
सत्य है, परन्तु विष परिस्थितियों मे भोर तीनां बातें भसत्य भी टै -विशेष अवस्थानां में। बौद 
कोग (तणिक-सिद्धान्तः को मानते ह । श्नके अनुसार हमारा प्रत्येक ज्ञान क्षणिक है । जो इस समय 
है वह अगले क्षणन होगा, जो अगले क्षणा ह वह अस्थिर है। यह भौ एक सीमामे सत्यहै। हमारी 
सष्टिप्रतिरेण परिवर्तित हो रही है, भतः तत्सम्बन्धो ज्ञान भौ च्ण्राद्‌ बदल जायगा । इसी प्रकर 
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शंकराखास्यं का धद्वैतवाद्‌ भी पृगोरुप से सत्‌ नहीं ठगया जा सकता । कारण यड है कि प्रत्येष 
द्'शनिक विषय प्रतिपादन करने के लिप्‌ इच सिद्धान्तो को बिना क्सि युक्ति भौर तके के सान लेन 
है शौर उन पर भपनी भित्ति को खड़ा करता है । यह बाल अलग है कि वे स्वीक्कन सिद्धान्त भी सर 
है या नही परन्तु चनको स्वीकार करने से विषय प्रतिपादन मे सरलता हो जातौ है। श्रौर जिस समभ 
मानित-सिद्धान्त बनापए जते ह खन पर तत्कालोन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना है चनः उन्हौ य 
तत्सम भवस्थाभों मे वे सत्य सिद्धो जते ह, 

दो प्रकारके दार्शनिक है, जिन्दोनि सष्टिके बारेमे विषारकियाहै। एकतोवे जिन लोगं 
ने भपने मानित-सिद्धार्तो को चिग्न्तन सत्य मान लिया लिया भोर वस्तु जगत्‌ को उसी सचि; 
टला माना । प्रायः रेसे लोगों के मनन चिन्तन का फत्त रध्यात्भवादी दशन हुए । दूसरे वे जिन्र 
अपने ज्ञान को अल्तिम नहीं माना भोर अन्वेपण कै पथ पर वदृते गए । जो सिद्धान्त परोक्तण पः 
पूरे नहीं उतर सके उनको होडते गए । ये है भोतिकवादी वेज्ञानिक। प्रथम प्रकार कै दारोनिक एष 
बार जिस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेते थे किर उसे ष्ोडने कै लिये तय्यार नोते थे। इसका पत्णाम 
यह हा फि छध्यात्मवादी दाशंनिकां कै बहत से प्रथक प्रथक्र स्वल बन गए । पूरं मानित-सिद्धानः 
कालान्तर मं सब शंकाश्रों का समाधान न कर सके अतः नए मानित-लिद्धात्व बनाए गए । बैदिक-काह 
से लेकर शं कराचाय्ये तक्र भारतीय श्रध्यात्मवादो दशन का विक्रास-क्रम भौर पाश्चात्य देशों मे प्लेट 
से लेकर व तक के अध्यात्मवादी दशन का विक्ास्त-कम श्रौर भी इस बात को स्पष्ट कर देताहै। 

पूणं सत्य तो कल्पना को वस्तु है भोर वह भी शब्द्‌ रुपमें । शब्द्‌ फोषके बादिर इस 
कोदे-स्वतन्त्र सन्ता नहीं । केवल सत्य का रूप भाज तक कोरे भी नदीं जान पाया। यदिमान मील 
कि केवल-सत्य सम्भव है, तोकभीभो भोरक्रिसी भीरूपमेंकषह मिलेगा, तो वह अनादि-भनन्त 
सत्ता का रहस्योद्धाटन कसे कर पायगा १ वहू समिन सत्य ही रहेगा । भादिसे लेकर मानव समाज 
एक सिद्धान्त को होड कर दुसरे, इसके बाद सीसर को प्रण करता चला राया है। परिस्थितियों # 
बदल जाने पर वे सिद्धान्त जो उसने भिन्न अवस्थो में बनाए गये, या सत्य सिद्ध हृएथे, सद 
फेसे अटल रह सकते है । 

जो विचार-परिवन्तन मारनीय दशन मे रृष्टिगोचर होता है, बी परिवितंन पाश्चात्य दाशनिको 
प्रपाया जाता है । १७ शताज्दौ से पूर्व न्यूटनीय सिद्धान्त सत्य सममा जाता था। परन्तु १७ वीं 
शताब्दो मे कदे रेसे भ्रयोग-फन्न धोर षटनादं हपस्थित हो गई, जिनका समाधान न्यूटनीय मानित- 
सिद्धान्तो के धार पर. नदींश नासका। इसीके परिणाम स्वरूप भादरस्टांईन का 'सपिन्ञ- 
सिद्धान्तः ौर प्लाक का (कर्वाटप-सिद्धान्तः का हदय हृद्या । यह ठोक दहै क्षि न्यूटनीय सिद्धः 
बिल्कुल्ञ रह नहीं किया गया है । उसका एक सीमा के अन्दर खपयोग है श्रौर रहेगा । जिस सिद्धान्त 
कै सरे से रेत, तार श्नौर तरह तरह की मशीनो के बनाने भौर ञ्योतिष की खोजो मे इतनी सहायता 
मिली, उसे सर्वाश म असत्य कंसे ठदराया जा सकता है । 
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न्यूटनीय सिद्धान्त क अनुसार - (क) पदाथे, वकाश शरीर काल ये एक दूसरे से नितान्त 
भिन्न तत्व है । (ख) “मास शौर गति-एक दूसरे से निगान्त भिन्न तत्व है । (ग) गति भौर स्थि'त-पक 
सरे से नितान्त भिन्न तत्व है । इसका प्रभाव यह ह्या क्रि पाश्चात्य दाशनिकों की यह धाग्णा जानो 
ही कि सृष्टि एक्‌ रेली वस्तु है जिसे जानना कठिन है, जिसका न श्चादिदहैष्मैरन अन्त दै। उन्होनि 
यद कहना प्रारम्भ श्रिया कि जिस प्रकार एक कशल इजिनियर भिन्न २ श्राकार के पुरजों 9 मिला- 
कर एक मशीन रचना करना है, उसी प्रकार श्वरे इस विश्वका निर्माण कियाद । प्रकृति मे 
हर पक घटना, हर एक वस्तु पूवं निश्चित है । प्रस्येक घटना का एक निश्चित कारणा होता है शमर वह्‌ 
जाना जा सक्रतादहै। हम प्रकृतिको उसक्रे यथाथ रूपमे जान सकतेहै। हमारा मन निर्चेत्त भाष 
से प्रकृति कै नियमों का ्ध्ययन करता है, अध्ययन प हमारे मन का कोई गंग नहीं चड्ता-जेसे 
मन एक स्वलन्त्र तत्व, वुमरे तत्व मट्‌, का ध्ययन कग्ता है । 


परन्तु ्ाज ये सिद्धान्त परिव्तिनहो चूके है । नवीन मानित-सिद्धान्तों के अनुसार चपगोक्त 
सिद्धार¶ ठीक सिद्ध नहीं हृए । इस समय वेज्ञानिक इन निद्धान्नों को भानते है-(क) अवकाश श्रोग 
छोर कालको पक हो तत्व श्वक्षाश-काल माना गयादहै। (ख) मास शोर गति को अन्योन्याधित 
मानते है.। (ग) छवकाश, काल च्नौर शक्ति ( गनि) पदाथे के हो व्यापक विच्छिन्रशंगरै। (घ) 
गति यौव स्थिति को निनान्त भिन्न तत्व नहीं माना ज्ाता। सृष्टि की पुरानी धारणारदहो चुक्ीदै। 
कि हमारा मन पदाः ( अथवा विश्व ) षो शुद्ध रूपमे, जैसा पदाथ अप्नेश्चरप मेष, जान सकला 
है । मन का कोई शुद्ध स्वत्व ्रास्ित्व नहीं । वह पदाथेकावनादै श्रौ पदाथ चसक्वा याधार है। 
जो ज्ञान मन क्रो होता है, वह पदाथ शौर मन की क्रिया प्रतिक्छिया का फनदहै। क्रिया तथा प्रतिक्रिया 
भीदो भिन्न क्रिया न्हीहै। क्योकि दोनो को एक दृसरेसे प्रथक्‌ नही कर संकते। इम प्रकारन 
तो हम, मन से स्वननत्र, मन रहित पदाथ स पुरने अथे मे शुद्ध यथाथ ज्ञान कर सकते है च्मोरन 
सपने मन काही शुद्ध यथाथ ( पदाथ से स्वतन्त्र ) ज्ञान कर सकते हे | 


मन 'पद्‌ाथेः काबनाहै। जो मनकोज्ञान होगा वह मन श्चोर पदाथकी क्रिया-प्रतिक्रिया कां 
प्म दहै) प^्गामतः उस ज्ञान पर प्रकरति की विभिन्न श्चवस्थाश्रों का प्रभाव चवश्य पडगा। पकी 
उक्ति का मन जव घुर.ग दृश्य $ देखकग प्रसन्न हो जाता है धौग वही मन किसो दुःखी प्राणी को देख 
कर विषणा हो जाता है, क्योकि परिस्थिनि मेद से मन का भनुभव बदल जाताहै | पकी वस्तु को देल 
कर विभिन्न व्यक्तियों म लब्ह तरह के विचार उत्पन्न होतेहै। श्नः सृष्ि की. समस्यःश्रों के अन्वेषण 
म भो सवम्नों कोभिक़२ ज्ञान होगे। सभी नन परिस्थितियोंम ठीक दहै, पर सवेत्रवे सत्य नहीं 
कहे जा सक्ते। जोज्ञान वाद्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, वह (शाश्वत सत्यःकाषरूप कभीमभी 
धारणा नहीं कर सकता । यही काग्णहैक्रिसषटिके शादि पे लेकर श्व तक्र सदा सिद्धान्तो मे परि- 
वतन द्योना चल्ला राया है। कोई भी स्थिर नहीं बन सका। परिवतेनशोल्ल जगत्‌ के बारे मेप्चे गए 
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पतंजलि के महाभाष्य के श्रनुसार (सिद्धः शब्द्‌ के कर श्रं है । उनम एक श्रथं "नित्य! है । 

सिद्ध श्रौर नित्य पयांयवाची है । सिद्ध या नित्य क। विवेक ही चाय विचार शास्त्र की सब से बड़ी विशो- 
षता हे । सिद्ध को प्राप्त करते का श्राग्रह ही चायं जीवन को श्नन्य सम्यताश्रों की जीवन-परिपाटी से 
सदा के लिये भ्रल्लग करता है । नित्य का ध्यान जहां हम से श्रोमल हो जाता है वहीं हम श्रनित्यया 
सृत्यु के मुख में चते जाते ह । अनित्य जीवन वही है जिसे श्राय शास्त्र में मृत्यु के फले हृए पाश कहा 
है । छनेक प्रकार के विषय भोग, घन श्रौर मान फे नाना भोति के प्रलोभन जिनके वशीभूत होकर हम 
पनी दक इन्द्रियों केतेज को जजर कर डालते, स्र श्रनित्य है । उनकी जितनी भी आराधना की 
जाय उनसे हम नित्य तत्तव के निष्ट पहुंचने के स्थान मे उससे शौर दूर जा पड़ते है । केन्द्र नित्य है, 
परिधि भ्रनिव्य है । श्रा्मतक्तव केन्द्र है, रौर सब संसार केन्द्र के चारों शरोर फली हूर परिधि याप्रेरे की 
तर है । परिधि घटने-बदुने वाली च॑चल होती है । वह फूलती है, शरोर सिद्कडती है, पर रससे वृत्त के 
सारभाग या ताच्विक मूल्य मेँ छु भी अन्तर नहीं पड़ता । केन्द्र सद्‌ स्थिर, एक रूपः, एक रस वनां 
रहता है । वही वस्तुतः वृत्त का ध्रुव या नित्य विन्दु है । केन्द्रकोही वैदिक परिभाषा मे दयः कह। 
गया हे । वेदिकं परिभाषां संकेत मय तो होती दी थीं । "हृदय' शब्द भी गूढ संकेतसे भरा हृत्राहै। 
उपनिषदो के श्रनुखार ह, (द, 'य'--इन तीन अतरो से दयः बनता दहै। ये तीन श्रत्ञर विश्व की 
तीन मूल प्रवृत्तियों के योतक हे । केन्द्र से बाहर की श्नोर फंकने की ( 0ा्{प्ट9 ) जो प्रवृत्ति है 
उसका प्रतीक ह श्रक्तर है । बाहर से भीतर लाने की आदान प्रधान प्रवृत्ति ( 0७1] ) को 
बताने वाला द्‌" भ्रक्तर है । श्रादान श्रौर विसगे, ये दोनों धारं मनुष्य शरीर मे श्ररसष्टि की अन्य 
सब प्रक्रियाश्चों म बरावर मौजूद रहती हे । बे भापस मे टकराती है श्नौर एक दुसररे को जीतकर हावी 
होना चाहती है । इन दोनों शक्तिश्रं को नियन्त्रण या नियमन मेँ रखने वाली जो तीसरी संयम प्रधान 
शक्ति है उसका संकेत "यः श्रत्तर है । इस प्रकार हमारा सारा जोवनचक्र हृ+द्‌+य की तीन धराश्चों ॐ बल 
पर टिकाद्ुश्राहै | वालपन में श्रादान की शक्ति बलवती होती है। वद्धावस्था मेँ विसगं की शक्ति से 
आदान की शक्ति दब जाती है । योवन इन दोनों के बराबर संतुलन की दशा है। 
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सिद्धान्त स्थिदरह भी कसे सकते है ? परिवतेनशील जगत्‌ को सदा परिवतैनशोल् सिद्धान्तो की 
छपेक्ता रहेगी । यदौ परिवतनशील्ता है । केवल मात्र सत्य है । वह्‌ दिन शायद्‌ ही कमी चपस्थित हो 
जिस दिन मनुष्य यह दावा कर सके उसने वह पृण सत्य पा लिया दै; जिससे सारे ब्रह्माण्ड की 
गुत्यिर्यां दुलमः।ई जा सके । 
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एकान्यजवारिड् 


~ प्रयेकं व्यक्तिकानजो हृदय संस्थान उसमें निरन्तर ये तीनों प्रवृत्तियां कायं करती रहती 
! । निस्य पदार्थं या निस्य तच््व की श्रोर जव हम बदृते हँ तब श्रादान की शक्ति कोहम पुष्ट करते टै। 
वसग की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर हम नाशया क्षयकी नोर मपटते है । जीवन भै पाप वृत्तियां 
नका सम्बन्ध क्षय या नाश शीलधर्मा से है । विपरयो के भोगभी क्षय ध्मंसेयुक्तहै। वे चनिव्यहै। 
नेत्य वध्तु क्रो जानने, भौर श्नुभव मे लाने का जो सेष्व है बह विपय सुख से विलक्षण है । जो पाप 
मै लीन रहता है उसकी शक्तियां त्तयिष्णु बनी रहती है । जहां जीवनी शक्ति कीण होती है वहां श्रमृत 
पुख का श्रनुभव नहीं होता । जिस भ्यक्ति का हृद्यचक्र शक्ति के क्षय से ग्रसित है उसके लिये मद्यु 


6 द्वार है 
शाय सभ्यता के निमाताश्रं ने नित्य शौर सिद्ध पदार्थाका ज्ञान प्राप्त करनेमे प्राण मन 


शरीर कम की मूल्यवान्‌ चाहुत्ति दी । उसके द्राय जो श्नुभव उन्हँ मिला जीवन सं दूर किसी गुफा में 
बन्द होने के लिये केवल करतृहल या कहने-सुनने के लिये न था । श्राय जीवन-पद्धति मे एसी सक्रिय 
श्रौर सशक्त जीवन विधि का इपदेश बराबर दिया गया है जिसके श्चाश्रय से मनुष्य अनित्य से बचकर 
नित्य श्नमृत सुख की प्रात्नि कर सके श्चीर जीवन के ध्रुव श्चविचाली विन्दु पर धीरता के साथ श्रपनेपेर 
टेक सके । 
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पाल शरवत द्राचासव 
बच्चों के रोगों में वहूत लाभदायक है। € शक्ति व स्पृर्तिं देता, भूख बह़ातादैः 
खनको हृष पुष्ट बनता है । दिलकफोतक्रतदेनाहै) 
मू० ९।) शौ० € 





मू०२।) 





पायोकिल् वाटाम पाक 


प्रतिदिन प्रयोग कीजिए, चत्तम दंन मंजन स्वािष्ररसायनहै, शरीर फो हृ पुष्ट 
है, पायोग्या की खासदवा है, दातं क वनाशा है। 
मजवुन बनाता है । मू०° १) शो० © मू० ४) पाव 


-- श्रन्य भ्रायुर्वदिक ओषधयो के लिए षुचीपत्र मगादर - 
गुरकुल्ल कांगड़ी फार्मसी ( विभाग न० ६ ) पो० गुरुकुल कांगड़ा (हरद्ार) 
१जेन्सी-- लाहौर, मलिक त्रादस, दस्पताल रोड । श्रमृतसर, लायलपुर, मेलम, लुध्याना, करनाल । 
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समाज की उन्नति न यमां की उपारेयता 


[ ले०-्रो० वंरेन्द्र विद्यावाचस्पति, एम० ए० ] 





समाज को उन्नति गना प्रत्येक उत्तम-विचारक का ध्येय ब्हाहै। श्रपने-भ्पने दाशैनिक 
दृषिकोगा से समानक ठस ऊँचे विक्रास का चित्र श्रौर उसकी प्राप्ति के साधनों का निरूपगा तत्ववेत्ता 
भिन्नभित्र समय पर करतेर्हेष्ु। उन म्बके दृष्टिकिन्दु में क्रिननाही मतमेद्‌ ण्हाहो पग्न्तु इस 
विषय मे सबको सहमति दै किं उन्नन-समाजमे शानि का निवास होगा, वेर-विभेध की समाप्नि होगी 
शोर सत क्री उन्नति में श्रपनो उत्रनि' लोग सम्ेगे। संतेप मे मनुष्यत्व का बहते जाना श्रौग उसमे 
से पशयुत्व की भावना कम द्वोति जाना ही मानव का लच्त्यहै। सब्र ्चपने को मनुष्योचित गुणों से मुक्त 
मनुष्य बना ले नो समाज अपने श्राप पुणो भ्रादश बन जाय । इसी को श्राध्यात्मिक उन्नति कषु सकते 
है भले ही कलर लोग आध्यात्मिक शठ्द्‌ का उपयोग उचित न सममे । कुदं भौतिक्वादी अवश्य इसमें 
सन्देह करते ष्हेहकि मनुष्य का स्वभाव क्या इतना सुन्द्र बनाया जा सशता हैक वह अपनी बुरी 
भावनार्भो का सवया त्याग करदे श्रोर देवासुर संभाममे देव फी विज्ञयहोने दे । इसी सन्देह केकारणा 
समाज्नको दश्डधिधान कग्ने की श्माव्रश्यकता सममी गरईटै शरोर 'दण्डः शास्ति प्रजाः सवाः नियम 
वना कर यह उचित वनाया गया है क्रि समाजकी जो इकाई अर्थात्‌ एक व्यक्ति, समाज-कल्यागा के 
विद्ध चले उसे जवदेष्ती ठीक गास्ते पर चलने के लिये बाधित किग्राजःय। यक्षं तक कि वह रास्ते पर 
न्याये नो चसक्रा च्च्छेद्‌ कर दिया जाय। पाश्चात्य जगत्‌ के "कम्युनिज्म', फासिज्मः, 'नाज्ञीज्मः 
रादि सव वादोंमे हिसाया दण्डकी प्रवलना क्रा काम्या यही मनुप्यके स्व्रभावमे श्ादिश्वासहै। 
यदि उनको विश्वास हो जाय कि मनुष्यमेे वास्तवमे एसा तत्व निहिनहिक्रि वह शपने स्वभाव से 
ऊॐँा उठ सकना है वशत फ सको परिस्थिति उनके स्वभावको १लुपितनक्ग्देलेवेभी अपने 
च्ग्र दण्विधानकोदढीगाकरदं। वतमान कालको घटनानां का द्यध्ययन चन्द अरञश्य अपने विचर 
को बद्नने के लिये प्रगिनि रगा । जितना अधिक मनुष्य क्रो जबरदस्ती एक नग्फ चल्नेके लिये कहा 
जायगा उतना ही भ्रधिक उसका मन विद्रोह करना श्रौर उस जवदृस्तो के प्रतीकार के लिये चिन्तन 
करला रहेगा भर्थांत्‌ भ्रपने मनुष्मपन को दृचा कर पशुत्वको डनाक्रनेक्रा प्रयत्न करगा क्योकि से 
जोर का, जवदेम्तो का, ताकत क्राया पश्युत्व का जवार देना ह। जब्रदेस्नो से मनुष्यत्वकोलनका 
मनजब पशुन्व के श्माघार पर मनुष्धरत्3 को लानादै जो असम्भव है । इसलिये भन्ततोगत्वा मनुभ्य के 
ऊचे स्वभ।व पव विश्बास करके ही समाज का षिक्रत्त सम्भवहो सकमा। 

हमारे भारतोय तत्व चिन्तक प्राचीन फाल से मनुष्य के स्वभाव मे विश्वास कते भयेहे, 
चनक्र विचाग है फ मनुष्य स्व्रमावसे चा गठना चष्नाहै, अच्द्री मरना सेकराम कमना चाःता 
है; यदि स्वभावसेही वह लरावहो, पशुष तोस्रभाव नही नद्त्ता जासङ्ना धीरन कमी 
ऊंचे समाजयास्वगेकी कल्पना कीजा सक्नो है। परिस्थति श्रौर भाधिभौनिक तत्व श्रवेश्य उस 
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स्वभाव को विनाइते है इसलिये हनका सुधार ही मनुष्य का सुधार है उनक्षा सुधार भी जां तक सम्म 
हो मनुभ्योचित तरीकों से ही करना चाहिये ताकि मनुष्यत्व का धादशे ही ऊँचा रहै । वशिष्ठ जैसे 
प्रा्ीन षि से लेकर महावीर, बुद्ध, दयानन्द {भौर वतेमान समयके गांधी तङ इस तर के 
विचारक दहे है । 

मनुष्य के इस उचे स्वभाष मेही विश्वास करते हए ममुष्यके विकास मूलक समाजकी 
उन्नति मे ठीक तह से ध्ाद्मो को लगाने के लिये "यमः को शिक्ञादी गद । 

“तत्राहिसा सत्याप्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाः यमाः ( योग० सार पा० ३०) 

हिसा, सत्य, स्तेय ब्रह्मचयं शरोर परिग्रह ये पांच यम मनुष्य को सीखने चाहिये ताक्षि 
वह ऊँचा शठे ्रौर समाज च््नलो | ये पाचों यम सामाजिक दृष्टि से मनुष्योचिन गुण है । यदि कैवल 
एक ही अआद्मो हो चौ कोई भन्यव्य््तिनहोतो पाचों यमो का कुह मतल नहीं है । भक्षज्ञा अ्यक्ति 
किस की हिसा करेगा, क्या मूठ बोज्नेगा, क्या चुरायेगा;, किस पर कामशक्ति का प्रयोग करेगा थोर 
क्यों सम्पति संचय करेगा ¶ हिसा, मूठ, चोरी, मेथुन भोर स्वाथ-सं्रह ये सब दृसरे की भपेक्ता कमते 
ह । इनका प्रारम्भ समाज के साथ, मनुष्य के सामाजिक प्राणी कनेक साथर । इन दरुप्ों के भाति 
हौ मनुष्य अपने पद सेगिरतादै भौर समाज को गिगताहै। इसलिये मनुष्य को सामाजिक प्राणो 
बनने के लिये, उत्तम नागरिक षनने के लिये अदिसा रादि मंच यमोंको-शो उसेरिसाथ्ारिसे 
रोकने वज्ञे है-भषने मे धारया करना होगा । मनुष्य के इन ५ सामाजिक गुणों को इतना भावश्यक 
समभा गया हे कि अपनी व्यक्तिगत ची साधना करने वाले योगोकेल्ियेिभी ध्ष्टङ्खोंमे सवस 
पहला स्थान यमोंका रखा गयादहै। योगी की ्मात्म-साधना सवथा चल दही नीं सक्ती है यदि इन 
पांचों से वह्‌ रहित हो जाय । सामान्य मनुष्ोंके यि तो कदनाही क्या? मनुने स्पष्टरूप मे 
घोषणा कीः- 

"“यमान्‌ तवेत सतत न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्य शरुर्बाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥।› ( मनु = ४।२०४ ) 

यमों का सेवन वश्य करो, अन्यथा पतित हो जाधोगे । केवल नियम-मेवन व्यथं है । शौच, 
सन्तोष आदि ५ नियम मनुष्य फे लिये अपनी व्यक्तिगत साधना के श्यङ्घ हे । भनि ५ यमों-सामाजिक 
साधना के गुर्णो के, धारण किये मनुभ्य अपृणा है, पनित है इन पांच यमां की इतनो महता है । उनके 
महत्व ज्ञान क लिये उनका संदतेप मे विवेचन समम लेना चाहिये ताकि हम उचित रूप मे पने पथ 
पर चल सक । 

यमो म पहला स्थान 'हिखाः का है । योग-द्शेन के भाष्यकार व्यसने तो 'भहिसाःको 
ही पक तरह से लच््य बता कर चारों यमोंशो उसका साधन रूप गौण स्थान दियादहै। चर्हिसाका 
श्रथ सवं भूतदित-- सब प्राणियों का कल्याण कने से वास्तव मे वह समाज को उन्नतिरूप ध्येय बन 
हौ जाता है । उस्न समाज में न केवल मनुष्य भ्रपितु सब प्राणो समाविष्टो जाते ह । इस लोक संग्रह 
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कीटृष्टिसेदही सव कायं कने चाहिये। यदि इम स्व॑ भूनषिन या लोक संग्रहसे किसी छन्य यमका 
विगेध पडे याप्रतीतष्ोतोवह यमन्ीं सममना नाहिये। यदि क्रिस सव्य के बोलने से सम्पा 
समाजका भकल्यागाहोतो वह सत्ययाख्म नीं अपितु सत्याभास श्रौर यमाभासहै। इसलिये 
धमशास्प्रकाे को मत्य श्रादि के श्रपवाद्‌ स्थल गिनाने पड हैँ | ॥ 

यह #{सा-सवेन्ोक कटयाग-मनसा वाचा श्रौर कमय होनो चाहिये । न केवल श्रष्रिसा 
ही प्रत्युत सत्र यम मनत्रणो श्रोगक्मंसेहोने चाद्ये । न केवलम किसी को मारं पौरे षी नहीं 
अपितु वागोसे उमे “पीडा देना -अपशन्द क रूपमे भौर मनसे बुरा विचार कगनाभी छोड़ दें 
तमो वास्तविक भरगिमा होनी है । क्रिसो प्राणो को पीड़ान देना, हिव न कहना, दया कना, करणा 
को भावना का ब्डानार््रासादहीदै। 











सत्य-- श तात्पय है यथाथ चिन्तन, यथाथ वापी श्चौर यथाथ कर्मं | न केवत जैसा देखा 
हो वसा कःदेनाह्ठो सत्यरै पितु जोहमनेदेखाहो वभो टीकहो श्रौर जिस भावसे हम बला 
रैह्ों वह मी चअच्छाहो, नब वह सत्यहोगा। हमने देषखवाकरि सूग्ज प्रथिवी केष्वारों श्नोर घूमला है 
चसे दूभरे को बत। द्वा । वह सत्य नहीं श्रपितु सत्याभासदहै। हमे ठीक ज्ञान कना चाघ्ियि कि सूय 
नहीं घूभना श्रपितु प्रथितो उसके चारों भोग घूमती ह । एक व्यक्तिको संपत्ति हम हड्पना चाहते ह मौर 
वह किसी काग्यासे भ्ात्म-हत्या करना चाहतादहै। पसे समयमे हम किसी विषयका ज्ञान भ्रौर 
खसकी प्राप्ति का साधनव्रता दूतो वहमभो सत्य नहीं क्योंकि हमाबा मन सश्च नहीं, वह अदििसाकी 
भावना नहीं रखना । इसोलिये “शाप्न' के लक्षगा मे यथाथ द्‌ ्चित्व, यथाथ वक्तरह्व शरोर प्कल्यागेन्छा 
का प्रवेश क्रिया गया दै | यथायं दृष्ट, यथः््पत्या श्रौर श्रोना का हितेन्लु ही श्ाप्र है उसका वाक्य 
प्रमागा है श्र्थाति मत्य है। ठार श्सेज्ञानपराप्न करना, वेसा ही वागी से कहना च्रौर तदनुकून्न भाचरण 
करना मनुष्य का कलव्यहै। इस श्राचग्यासे हो त्रिकाला त्राचिन सत्य ब्र्थान्‌ परमेश्वर की प्राप्निहै। 

्रस्तय-कासीधाश्र्थंचोरी नक्रगनाहै। दुसरे के घनकीलेने की इच्छा करना, 
तैसा बाणौ से प्रकट करना भी वास्तवं क्रिसीतरीकेस्ेलेना चोरी के ही रूपदहै। इस 
संसारमें श्रम्तेय का श्भ्यास बहून श्रावश्यकहो गया । दूमरे के धनको श्पना बना लेने 
के लिये श्नेकों कपट प्रयोग इम संनारमे चल्हेर्है। जोश्प्ने को प्रब्रल समता है ब 
दूमरे के धन का श्रपहरण बलोपयोग से करताहै, डका डालतादहै। जो श्रपने को कमजोर 
समभताह बह लुरुचधिप कर माल उङ़ात्ते जाता है । दण्ड विधानम दोनों के लिये दर्डदहै। 
पर जो भपने बुद्धिनैपुर्य स दूसरे जेवर से विना उसकी इच्छा के भी धन निकालते 
वरे समागमे चोर न्दी कषे जातं, निपुण कहे जाते हैँ । कुं थोड़ से ठयक्रि शस्त्रका प्रयोग कर 
को संपति द्लीनले जांथतो डाक कहे जाते श्रौर परकडे जाने पर जेल भोगतेहै। पर सारा 
कासाराराष्ट्‌ यदि दूरे राष्ट भो इम तरसे हथिया ज्ञे तो वह इडक्ती नहीं सममी जाती; 
व राष्टीयता सममी जातीहै। ये भाजक्रल सम्य स्तेय के तरीके ह । यह्‌ सभ्यस्तेय कै तरीके 
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प भयः 
ह । यह सभ्य स्तेय दुनिया की भांख मरे साफ दीखने वले स्तेय से उ्याद्‌। भयङ्कर हे । इस सभ्य 


चोरी ®! दूर करना मनुष्यता की उन्नति कै किये, विश्वषन्धुत्व के लिये बहुत अस्री हे । 
ब्रह्मचर्थै--उपस्थेन्दरिय का संयम है । अपनी वीयशक्ति का सदुपयोग हे । नह्यचयौश्रम 
भ उसी उचित शक्ता हारा श्रपने शरीर, मन श्रौर आत्मा को च्छे मागे पर चलाना बहत 
जरूरी सममा गयाहै । गृहस्थाश्रम म भी एक पन्नीत्रत रूप में उचित समयपर काम शक्तिका 
उपभोग भी ब्रह्मचयं कोटि मे श्राजाता है- 
ऋतुकालभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा| 
रह्म चार्येवभवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ 
( मनु ३।५० ) 
परन्तु समाज के वेवाहिक नियमों को तोड़कर विभिन्न-जन-संभोग नह्मचय के नियर्मो 
का तोड़ना है संसार मे जितने दोपश्मीर अपगध इसी शो लेकर रहै! यदि प्रारम्भ से ब्रह्मचर्य 
की ठीकरु शित्तारहे तो अने दोषो शी कमी श्राजाय। 
प्परिग्रह--स्वत्वाभिमान रहित होना पयाप्त कठिन हे । मनुष्य संचयशील बना रहता 
है । वह चाहता दै किं जितना संग्रह कर सके, जितनी अधिक प्रापि कर सके, उतना दही उसके 
लिये भला है | बह प्रारम्भमें म्लेदी सोचता दोकि रपयापेसा या संपत्ति अपने सुख के 
साधन ह पर धीरे धीरे बह भूल जाताहे कि वे साधन रौर चन्द ध्य समम बैठताहै। 
भूखा रह कर दो पैसा जीडने मं प्रसन्नता भनुभव करता हे । यां तक कि मूस्यु वेला तक इधर 
उधर से साज समान ज्ुटाता दही जाता हे ओर ममता तथा च्रहंकार की व्रत्ति बढाता जाताहै। 
जव मौत ्रातीहै सच साज सामान यदींरह जातादहै। वह जेघा खाली हाथ चला जाता है। 
पूरा स्वस्व श्रौर ममता कै कारण जयासी चीज चिन जाने पर वह रोता विलखता है । श्रगर 
उपे यह उचित शिक्ञाहोकरिस्वव रादि ममता छोड़ कर उपभोगक्रेतो उसे यदि दृसग मी 
भोगोगा तो प्रसन्नता दही होगी | 
अमपरिग्रहके न होने का परिणाम समाज की विपमता श्रौर वमनस्य है। पंजीवाद्‌ 
शमादि मजदूरबाद्‌ इसी की उत्पत्ति है । यदि स्वत्व की भावना न रह जायवो घछाम्यवादतो 
स्वतः प्रचलित हो जाता है उ्के लिये ताकत का उपयोग न कर मनुष्य कै इस उवे गुणकी 
बृद्धि ही उत्तम साधन है । पूंजीपति धन से खजाने कै भरे रहते हुये मी, उस खजाने का भपने 
को खजानची समभः कर रषष्ट्‌ की इच्छानुसार भपनी इच्छा से खच कर पकता हे । 
इमपरिग्रह का तात्पये श्रावश्यकताश्रों को कम करनाभी हे । ्राजकल का सभ्य जगत्‌ 
द्मावर्यकता-वृद्धि को अच्छा सममता है पर यह श्रावश्यकता का बद़ाव उसे मनुष्यत्व खे दूरे 
जाता है । सरल जीबन श्रौर उ्चविवार ही हमारा लय होना चादिए नकि भावश्यकताश्रों से 


पूण पेचीदा जीवन । - 
लोग कते द खमाज मँ जर, जमीन श्चौर जोरू विवाद के कारण रहै । पर उन 





सिदान्त भङ्क । [ ९४३ 


इश्वर, जीव, प्रकृति तीन पदां अनार है 


धा 


वरेतवाद्‌ 


( ले*-विथा मात्तेरुड श्री पं परमानन्द जी शाखी मुख्याधिषएठाता, गुरुल म० वि० रायकोट ) 


संसार मेँ ईश्वर, जीव, च्रौर प्रकृति ये तीन पदार्थं अनादिः भायत्तमाज के प्रवन्त 
महर्षि दयानन्द का यष वेद प्रतिपादित सिद्धान्तदै। चाज हम पाठकों के सन्मुख इस्र पर थोड़ा 
प्रकाश डलने का यन्न करेगे । संतारमें हम देखते ह किप्रव्येक गुणी भने गुणो का समुदाय 
हुभाकरताहै। जिस गुणीकागुण परिखामीदहोताहै बह गुणी भी इत्पत्ति बालादहोतादहे। 
जिस गुण सत्र के सब उत्पत्तिबान्‌ हा बह गुणी भी उत्पत्ति वाला होता है । यह मीहप जानते 
ह कि जिसके मु्कन दहो वक मालिक नहीं कला सकता, श्रौर जितश् मुल्क पेद शुदा हो वह 
नादि माल्तिक कहलाने का ्रधिक्रार नहीं रखता । क्योकि जन्य वस्तुका नाश होना भावश्यक 
है । इसी प्रकार जव तक ज्याप्यन होगा तव तक्र उ्यापक कहला नहीं सकता, इसी प्रकार ज्ञान 
के अभाव ज्ञाता नीह खकता। प्रकृति का असितत्व तो प्राकृति$ वप्ुर्रों कै होने से स्वय 
सिद्ध है । परन्तु सोचना यद है कि “प्रकरति श्रनादिहेया सादिः यदि यह कदा जायि प्रङृति 
सादि ( जन्य) हैतो प्रर उत्पन्न दोणा किं प्रकृति किस वस्तुसे बनीहै? इसन उत्तर यह है 
कि प्रकृति का कत्तो इश्वर है। अव यह प्र्होतादहै कि दंशस्प्रकृतिका निमित्त कारणदहैया 
छपादान कारण ? यदि शहा जवे छिखपादान कारणहेतो इष दशाम दंश्वप्के गुण प्रकृतिमें 
अवश्य भनि चाहिए, क्योकि उपादान कारणके गुण काय म्र भवश्यदहोतेदै। जेते षड़ेका 
छपादान कारण भिदरीहै। ते षडेकी प्रत्येक दशाम, भिद्रीडा गुण कटोरतादि भवश्यरदहगे। 
इसी बात को महषि कणाद नेयू कदाहेक्ि- 

(“कारण गुण पूत्रैकः कायगुखो दृष्टः ॥ व° १।१।२४ 

भथोत्‌ कारण के गुणो के भनुसार काये के गुण दिलाई देते हे श्रौर कयेके गुणों 


1 षि न ~~ ~ 








~~~ ~~ ~ <~ ------ =~--~~ 


खीभित दष्टिवालो के ये विवाद फे कारण करमशः श्रस्तेय, श्रपरिपरह श्रौर ब्ह्मचये की उचित 
शिक्षा से जाते रहते है संसार के धन संपत्ति श्रौर्स्त्रीके कड़े शान्तो जाते है । परन्तु श्रौर 
अधिक जिस्तृत दृष्टि से विचार कणनेसे भाजकल फी जो नेक समस्यायंहैवेभीहलदहो जाती 
` है । सस्य का श्माश्रयश्नौर भर्दिताकी प्राप्नि तो खमाज को बहुत ऊचे स्तर परज्ते जते ह श्रौर 
ख प्रकार मनुष्य स्वभाव मे विश्वा तथा लोक कल्याण हमारे सामने भाजति रहै । इसलिए 
खमाज की उति के लिये पांच यमो की पूरी शिक्ञा प्रारम्भ कालसे बहत उपदेयहे थोर इसका 
शिष्ण संस्थानों मे उचित प्रयो दोना चाष्टिये । 
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से कारण का छ्मनुमन होता दहै। यदि हर को निमित्त कारण मन कर उपादान करण से 
इनकार करो तौ अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति माननी पड़ेगी | इस दशाम कारण कायभाव 
का नियम दूर जावेगा । इसके विपय म मर्धि कपिल मुनि लिखते ह 

“नावस्तुनो वस्तु सिद्दिः" सांख्य १--७प८ । 

अथात्‌ अवस्तु से वस्तु सिद्धि नदींहो मक्ती। जेसे खरगोशके सींगसे कोई वस्तु 
नहीं बन सकती । यदि कोई मनुष्य इस प्रहार शौ मिथ्या बातको स्वीकारकरेगातोमुक्तिकाष्ेना 
रौर दुःखों से दूटना असंभव हो जायगा । क्योकि वत्तमान वस्था तो कारणकेनाशमसे 
काये करानाश मानाजातादहै। परन्तु श्रवरतुसे वस्तु उत्पन्न होने पर कारण काये भावका 
नियम नदीं रहेगा श्रौरन कारणकेनाशसे काये का नाशदहोगा। इस दशाम रोग का निदान 
भीनही सकेगा । नवीन वेदान्ती लोग श्द्रैत सिद्धि क लिपए- प्रकृति से नकार करने के लिए 
जगत्‌ के ्नास्तित्व से भी इन्कार करते ह| यष उनकी बहत भारी भूलदहै। कपिलजीने 
लिखादहेक्रिः- 

'“श्वाध्यात्‌ दुष्रकरारणजन्यत्वानज् नां वस्तुत्वम्‌ ॥ साख्य० १।७६ 

अथोन्‌ निपेधक न होनेसेश्रौर दोष युक्त कारण से उत्पन्न होने से “भव्रग्तु, नरी 
हे । अथात्‌ स्वप्रके पदार्थाका भी श्रुत्तिसे निपेध नहीं हो सकता। ये पदाथे एेसे भी नहीं कि 
जिस प्रकार पाण्डरो का दोष जबने्त्रामे होतादहैतोशेखमें भी पीलापन प्रतीत दहातादहै। 
सप्र के पदार्थं इन्द्रिय दोप से उत्पन्न नीं होते । क्योकि स्वप्ररालमें इन्द्रियो के दोषकी कल्पना 
करनेमे प्रमाण काश्रमावदहै। इस कारण ख्प्र के पदार्था के तुल्य जगत्‌ के षदार्थाको श्वस्तु 
कहना ठीक नहीं । श्रौर श्रुति मँ प्रपच श्रथोत्‌ जगत्‌ का श्रभाव मानने से 
श्रुति मँ श्रारम आश्रय दोप श्राज्ायगा, क्योकि श्रुति भी तो जगत्‌ के श्न्त- 
गतहीदै। जव जगत्‌ मिथ्याहे तो श्रुतिय खयं मिथ्या हो जाएगी । चओओीरजो मिथ्या 
वाणी से मिथ्या जाना जावे बह सस्यन दोगा । क्योँजजि दो श्रवस्तु से एक वस्तु सिद्धो जाती 
है। जेसे संख्या के शून्य को शून्य के साथ गुणा श्नेसे गुणन फलस्थिरहो जाताहै। या 
इसे यूं ममभिए रि “सत्‌ के श्रभाव में “असत्‌ हैः श्रौर भसत्‌ क अभाव मे सत्‌ होगा । श्रौर 
नाश रदित का मतलब दहै “सदेव रहने वाला”? । इस कारण कठा जिसङो भमूठः के वह 
.“सत्य, होता है | इस विषय मँ कपिल मुनि जी लिखते है किः (भावे तदू योरोन तत्सिद्धि 
रभावे तदभावान्‌ इतस्त ग ततु सिद्धिः" सां १।८० 

अथौत्‌ भाव होने से, उसके संयोग होनेसे काये की सिद्धिदो सकतीदहै। च्रौर 
श्मभावसे किसे प्रकार सिद्धिदो सङ्गी, इसक्रा मतलब यह हूभा कि कागणके लन्ध नेसे 
उमङे संयोग से काये की उत्पत्तिहो घश्तीहै। मौर कारणकेलोपहोनेसे, कायकेमीनष्ोने 
स किसके संयोगसे काये शी उत्पत्ति होगी !। 

इसी प्रकार ईसाई रौर मुसलमान लोग मानते है कि-“दश्वर भाकाश परह श्रौर 
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उसङे दाहिनी श्रोर तरूत पर मसी है । 

भव यदि इनपे पृष्टा जाय कि--जव तक इंश्वरसे श्राकाश नीं बनाया गयाथा 
इश्वर करा र्ता था? इसका उत्तर श्राकाश को निस्य माननेके सिवाय ओ्मौर कलमी नदीहो 
सकता, श्रौर हमारे मुसलमान भाईमभी ्राकशों के मानने वातेदै। यदि उनसे प्रभ्नक्रिया 
जावे कि भाद? स्मर के उत्पन्न करनेसे पूवे देश्वरक्रिसिका स्वमीथा? तो उत्तर यहीहो 
सकता दह छि (शुन्यणका। इश कहाथा? तो उत्तर दहोगाकरि "कीं नहीं? क्योकि उनके 
मत मं इश्रर.® सिवाय प्रत्येक वस्तु जन्य है, उतपन्न हु र है। इससे स्पष्ट विदितदहोताहे ङि 
खष्टिसे पूर्व कोरईवस्तुनथी। निष्का श्वर स्वामी कलाता? मानो ईश्वर इन वस्तुरश्रों के 
त्पन्न करने के पश्चात्‌ खामी बनादहै, श्रौर व्स्तुर्रोंके नाशे पश्चात्‌ क्िसीका स्वामीन 
रहेगा । क्योकि प्रत्येक सांसारिक वस्तु नाशवन्‌ है। श्नौर नाशवान्‌ के स्वामी के पदार्थं किम 
प्रकार भमर रह सन्ते? ह्र व्यापक न्ीहो सक्ता, क्योकि व्यापक होने के लिये व्याप्य 
क। होना भावश्यकहे। श्रौर सित्राय ईश्वर के कोह वस्तु अनादि न्हीहै। तो व्यापक क्रिस 
प्रकार हो सकताहै व्याप्यके चिना । अर व्याप्य अनादि नदीं तो व्यापक किस प्रकार अनादि 
फहला सकता है । मानो “श्ननादि व्यापक होनेकागुणमभी इश्वर मँ उत्पन्न हुमा माना 
जायगा । इश्वर “सर्वकः है। जबकि सृष्टि उतपन्न नदीं हृद्‌ थी उप्त समय दशर किसकरा ज्ञाता 
था ९ उत्तर होगा कि “केत्रल थपने पकाः मानो जब खृष्टि उत्पन्न हृदे तब इश्वर भं खवान्त- 
योमी का गुण प्रकट हुश्रा। ज्ञान श्मौर ज्ञय का सम्बन्ध ज्ञाता अथात्‌ ज्ञानी के साथहे। यदि 
ज्ञेय न होतातो ज्ञता को सिवाय अपने स्वरूपकेकरिसकाज्ञान द्योता ? मुसलमान तथा देसाई 
लोग सिवाय ईैश्वरके सृष्टि रादि किसी वस्तुको नादि नहीं मानते। इसलिये ईशर सर्वज्ञ 
न रहा भनादि धके अभावमें। श्रौर नादी दश्वर अनादिष्ट स्कताहै। क्योकि संसारका 
नाश दहो जायगा तष भी सर्वज्ञ नदीं रहेगा। मनो ईश्वर न अनादि, न सर्वेश्वर, न सवेज्ञ थौर 
नाही व्यापक हे । जवर ईश्वर के गुणो काश्रारम्म मानोगेतो “गुणी जोकि गुर्णो का संप्र 
रूप होता हे स्वयं उत्पत्ति वाला मानना पड़गा। च्रोर गुणों के परिवत्तेनशील होने सेगणीमी 
परिणामी होकर नाशवान्‌ हो जायगा । 

अब पक शंका यहमभीबहूधाहोतीदरैकि- 

जब ईशर-जीव श्रौर प्रति अनादि दै तो “श्नादित्व का गुण तुल्य होने से तीनों 
ही एड बराबरदहो ष । तवच इश्वरमें क्या अधिक विशेषता रह गद? परन्तु उनका यह 
कहना सर्य नदीं । क्योकि “इश्वर, जीव, प्रकृति में केवल "अस्तित्व" का गुणं ही बराबर है 
नकि अन्ध गर्णोमे भी तीनों बराबर तबरणेसीदशाम क्यावे तीनों एही गए! 
साप कुमे कि नदीं" क्योकि दैरवर सष्टिकतो हि, श्रौर "जीवः तथा. श्रकृति, खष्टि.( जन्य ) 
ह। जिष प्रकार जीव श्रौर प्रङृति के असतत्वके गुण का समान होना उत्पाद श्रौ उत्पत्ति 
होने के कारण से उनको ईश्वर के तुल्य नक्ष होने देता। इसी प्रकार जीव श्रौर प्रकृति के 
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श्रनादित्व गुणो मै बराबरी होने से अधिष्ठाता श्रौर अधिष्ठान दोनों तुल्य नदीं हो खकते। 
क्योकि ईश्वर स्वामी ह श्चौर जीव तथा प्रकृति उसके अधिष्ठान ( सम्पत्ति ) है । ईश्वर व्यापक 
हे श्रौर जाव तथा प्रकृति व्याप्य है द्र सर्वज्ञ र च्मौर दोव तथा प्रकृति उसके श्ञानमेंह। 
मानो इस दशाँ दश्वरके भस्तित्व पर किसी प्रकारका दोष नहीं शा सकता । वष्टु सदैव 
खामी तथा संसार का भरण्-पोषण॒ करने वाला, व्यापक बना रहता रहता है । 
प्रिय पाठक बृन्द ! सब वुद्धिमानों की इस विषयमे एकत रायहै ङि ईश्वर का कोई 
गुण दूभरे गुण कै विरुद्ध नहीं। वरन्‌ विरुद्ध धमे, वस्तु में एक समयमे नहीं मानेजा सकते। 
तो आप ईश्वर के कतेत्वके गुण को इस कक्षा तक क्यों खीचल्ञे जाते है} जिससे उसके गुण 
सम्पत्ति की एक छृत्निम कत्ता को प्राप्त हो जाते है । श्रौर सवेज्ञता तथा न्यायपरमभीधन्वाश्चा 
जातादहै। श्रोर व्यापक तो कहलादही नही" सकता । मानो अप उसके एक गुण के सामने 
दूमरे गुणों को निषल करके गुणी शो निर्वैल करते हैँ । हमको ईर के प्रत्येकं गुण के साथप्यार 
करना चाहिये । जिससे इर के स्वरूप तथा गुणो पर हमारी श्ज्ञानताके कारण दोष उत्पन्न न 
हो । श्रौर बुद्धिमान्‌ नास्तिक उत्पन्न नदो जावे । क्योकि इससे विश्वास का बल्ल बद्‌ जाताहै। 
एक शका यह भी सुनने अतीद कि जब ईश्वर ने जीवात्मा श्रौर प्रकरति को उस्पन्न 
नदीं करियातो इश्वरको उसकाज्ञान हीनहोगा । परन्तु यह कहना टीक न्हींदहै। क्योकि 
चेतन्य स्वरूप जिप स्थान प्र उपस्थित होता है वहां परकोष््षदो नदहोतो उसको वशंकी 
ठीक २ श्चवस्थाकाज्ञान दहो जाता है । क्योकि इश्वर संसारके प्रस्येक पदाथ मर विद्यमान दहै। 
संसार का कोद परमाणु ठेसा नदीं जिम इश्वर विराजमान नहो । फिर किस प्रकार कह सकते 
ह कि ईश्वर को उनकाज्ञान नही । यदि मध्यमे कोई पदौ मानलेतो ईश्वर व्यापक नहीं रहेगा। 
मानो पद कीदृसतीश्रोर होगा । परन्तु इश्वर व्यापक है कोई परमाणु उससे रिक्त नहींतो भाप 
खसको किञ्च प्रकार श्रावरणमे रख सकते है । जिसके सम्मुष्व ्ावरण नदीं श्मौर ज्ञान शक्ति 
गृलाहै तो अवश्य उसको प्रत्येक पदाथेकाज्ञानहि। बहत से महात्मा यह्‌ भी श्काषटरते है 
करि जव परमात्मा ने जीव श्रौर प्रजेति को उत्पन्न नहीं क्रियातो छिस प्रकार वह उनका स्वाभी 
यनेगा ? उनका यह कथन भी टीक नहीं । क्योकि यदि वष स्वामी बना होता तब तो बनने के 
बारेमे भी शंकाकी जाती । जब कि वह स्वामी वनादही नहीं । वरन अनादिहैतो यह्‌ कना 
करि वह स्वामी क्यो कर वन गया? श्रसस्यहै। परन्तु यष स्मरण रहे कि जड्श्रौर चेतन 
प्रवल श्नौर निर्बल का प्रतिक शासनदहै। यथा :-यदि कोकहूकि कुम्हारनेभिद्रीको 
दत्पन्न नहीं किया, तव किस प्रकार कुम्हार उस मिदर का सवामी कदलाएगा ? श्रौर चससे घडा 
इत्यादि जो वस्तुं चाहता है बनाताहै। वह शिवि प्रकार भ्िद्रीका शासन करने वाल्ला वन 
गया ? स्पष्ट उत्तर है कि “जड़ ्ोने सेः । क्योंकि मिदर ज्ञान नदीं रखती इसलिये चेतन इम्हार 
उप पर शासन करता है श्रौर उको काम मे ला मक्ता है। जो बाहे सो वना 
सक्ता है । द्रे हमको संसार म यह्‌ नियसख ज्ञात हे छि जब कभी ज्िसी 
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चेतन की शक्ति मँ जड़ शक्तिके गुण भज्ञान श्रौर श्रालस्यश्राजाते है तो उसको भी दृखरी चत 
शक्ति आधीन कर लेतीषह्ै। इससे ष्पष्टज्ञातहोताहै करि जड़ चेतन की भाघीनतामें खदा रहः 
है । श्नौर यह नियम एकमा रहता है । इसी प्रकार निवल पर प्रबल शामन करता है श्रौर भष 
संपत्ति सममताहे। कोद नदीं कह सकता है कि मचुष्यने पशुश्च को उत्पन्न क्रिया। फि 
पशुं पर मनुष्यां को किसने शासन दिया ९ बुद्धिने | क्योकि मनुष्य मै “बुद्धि” पशुर्रो; 
अधिक है । इस कारण मनुष्य पशुं पर शासन करनाहै। जर्हो२ मनुष्य की बुद्धि मनुष 
त्व से गिर जातीहै बर्हा वह शासनसे भी गिर जाताहै । क्योकि ईश्वर के ज्ञानादि गु 
द्मादि दहै भतः उसका यषः स्वामित्व गुण भी अनादिदहै रौर जीव तथा प्रकृति उस भगवान्‌ 
देशष्टै। तथावे उस प्रमु से शासित । 

पाठक गण | क्योकि संसार मे मनुष्य को दुःख सुग्वसे काम पडता हि तब उस 
कत्तेव्य हो जाता है कि वह यहज्ञात करे दुःख श्रौर सुख कर्होसेश्रतिरदहै। 

जो लोग सिवाय ईश्वरे भ्िसी वस्तुको अनादि नदीं मानते उनको मानना पड़ः 
कि दुःख श्रौर घुख दोनों भपनी इच्छानुसार होते द । फिर बतलादैये इश्वर की उपासना व 
कोटं क्यो करेगा ? यदि कहा जावे कि दुःख न्तः करणके संयोग से उत्पन्न होतादहै तो ॐ 
इन्द्रिय इश्वर से उत्पन्न होवे उसमे इश्वर का गुण मानना पड़ेगा । यथा जितने सुवण के श्चं 
कार बनने दहै वह स्वसोनादहीहै। 

इम दशायेंदुःग् श्रौर सुख दोनों इश्वरहीके गुखो गए परन्तु दुःख श्रौर घुख ह 
विरुद गुण ह अतः वे दोनों विरोधी गुण एक इश्वर मे रह नही सक्ते । 

इसके विपरीत जब तीन पदाथा शो श्रन।दि मानते हतो विषय स्पष्टो जातादहै 
क्योकि जव जीव प्रकृति की इच्छा कग्ताहै अरर उमसे संव्रन्ध जोड़तादहैतो चख संबन्धः 
प्रकृति कै गुण उतम भाजते है । क्योकि प्रकृति का गुण ज्ञान नदीं भतः जीव का प्रक्रुति र 
सम्बन्ध होताहैतो प्रकृति की जडता जीव म स्वतच्रता श्रौर क्नान को ढक ज्ञेती है। इसस जी 
प्रकृति के सहश परतंत्र मौर मूढ होजाताहे रौर जव अज्ञान तथा परतंत्रता होगडतो इश्वरीः 
नियम व भाज्ञासेसुग्कानच दहो जातादहै। श्रौर वह पगधीन होकर इच्छातो करता) 
परन्तु ज्ञान शरीर स्वतंत्रता के ढक जाने से उसको पूरा करने के उपाय प्रथमतो जानतादही नरह 
यदि एचित्‌ जानता भी जावेतो भी स्वतंत्रता ङ भाव्म कुचं कर नहीं सकता ब्त उस 
कामनाकाहोना श्रीर्‌ उघ्रङ पुरे ररनेकेद्वारकानहोना उनको रति क्ष्टदेते है । 

महात्मा गोतम मुनिने न्याय दशेनमँ लिखा दहै श्िः- 

“वाधना लक्तणं दुःखम्‌? । न्यायद्शेन शम श्र । श्रत्‌ चेतन के लिए स्वतंत्रता क 
नहोनाददीदुःखहे। यथा यदि किसी मनुष्यो भूखनहो श्चौर भोजन उपस्थित नहोतं 
उमरको बुःख नीं क्ते हं । परन्तु जव भुख लगे शरीर खाना उपस्थित नदहोतो उसे दुःख क 
जायगा । कर्यो जीवों छी भल्प शक्ति हे च्रीर ज्ञान भी न्यून रखते शरीर प्रकृति की द्रष्य 
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सोया गतयययदजयसपवातवय मत्क सटययपयतवताायवदवाताययतयदयवदोकियसय्वरमददयदसथयपकययोवयदवयवयदतिनदरपयस सरतीति यिनिद 
कर, के 


पे वप्र नही ष्षोते। वरन्‌ भोगसे दृष्णाबदृतीदहीहै। जेपे ग्नि म हवि डालने से भगिनि बदृती 
0 है, घटती नहींहै। इसी प्रकार मनुष्य की जितनी श्चावश्यशृता प्रकृति की होती है बन्धन 
पर पड़ता जातादहै। ईश्वर क संयोग श्मौर दसरके नियमालुतार चलने से सुख मिक्ता है। 
श्वर के ज्ञान शक्ति स्वशहष होने से खसकेयोण से मनुष्य | सान च्मौर शाक्तिं बद्‌ ज्ञती है | 
भौर इन शक्तियो से मनुष्य अपनी निवेलताको ज्ञात करते श्रौर उनके दसं पर श्चाधिपत्य 
प सुख प्राप्त करता है । मानो प्रकृति ® अनादित्व बिनासंतारमें नियम नीं चल सकता। 
गनौर विना नियम के “श्रंघेर नगरी चौप्ट राजाटका सेरभाजी टका सेर खजा? हो जाता 
है । छतः प्रकृति का ्ननादित्य मानना श्चावश्यकष्ै। प्राचीन विद्वानों नेभी इस प्रकार स्वी- 
कार क्रियाहै। जेसाकि उपनिषदोंमें लिखादैशिः- 

''शअजामेरां लोहित शक्त्व कृष्णां बहीः प्रजाः सजमानाः स्वहूगः। 

भजो ह्यो जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ श्वेताश्रतरो० ॥ 

थात्‌ एक एेसी वस्तु है जो जन्य ( उत्न्न होने वाली) नहीं । जितम तीन शक्तिर्या 
हं “सतोगुणः प्रकाश कएने वाली, “रजोगुणः न प्रकाश करने बालीन दापने बाली । तमो- 
एए णनढांपने बाल्ली । जिसके स्वरूप से जगत्‌ उत्पन्न किया जातादहै। इसके साथ एकश्नौर 
रियम है वह प्राकरतिक नदीं परन्तु पदिली षस्तुर्रों के फलो को भोगताहे श्रोर कमे भी करता 
है । तीषरी पकश्रोर वस्तुहैजोदोनोमें रह कर उनके गुणों को मरण नदीं करती । बस यही 
गहिला “प्रकृति” श्रौर दुसरा जीव तथा तीसरा परमेश्वरदहै। वेदने भी इसको एक उदाहरण 
प स्पष्टश्ियादहे। 
> “द्वासुपरणो समजा सखाया समानं बुक्ते परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पले स्वाद्रस्थनन्नन्नन्यो श्रभिचाकशीति ।» ऋ० म० १ सू० १६४८ म०२०५। 

भयात्‌ एक वृन्त पर दो पक्ती बेठे हुए द श्नौर दोनों सदैव रहने वाक्ते है । उनमें भिन्न- 
भावमभीर । परन्तु जनमे से एक तो रस वक्त के फलो को भोगता है। दूसरा उसके फलों से सेव 
भिन्न रहता है । प्रकृति वत्त है ओर उस “जीवः तथां “रह्म दोनों पत्ती रहते है। जीव 
कमे करता हे, फल भोगता है । ब्रह्मन कम करताहैन फल भोगतादहै। वह कर्मके फलका 
देने बालाहै। पाठकल्न्द ! प्रक्रति के छनादित्व पर सर्वं अवोचीन व प्राचीन दाशेनिरं की 
एक सम्मति है शौर वत्तमान कालमें पदाथ विदा (सास) केज्ञाताश्रोँने मी इसका समथन 
करिया है । इसके बिना ईश्वरके गुणो मे बड़ा रोष ध्माताहै। यह विषय प्रनिक्तण॒प्रकारसेभी 
सिद्ध होता है क्योंष्कि प्रस्येक वस्तु टूट कर ्रपने मूल मँ मिल जाती । श्रीकष्णजीने गीता 
म लिखा है छि-- “नासतो विद्यते भावो ना भावो विधते सतः ।› गीता २। १६। 

अथात्‌ जो "सत्‌ है वह कभी असत्‌ को प्राप्त नद्ीदहो सक्रताश्रौर जो भसत्‌ है 
ससे सत्‌ नदीं होता । जगत्‌ मेँ नाश के भथे उससरूपका क्लोपहो जाना है श्रव्यन्ताभाष् से 
तात्पये नदीं । संसारके श्रादिसे ज्ञेकर चन्त तकक्िसीने बन्ध्या का.पुत्र, भाकाश के एूल, 
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च्रौर खरगोश छे सींग नहीं देखे होगे । महात्मा कपिल जी कहते है कि- 

“ना सदात्मलाभः न सदात्म हानिः” जो वर्तु असत्‌ है उसकी किसी प्रकार दत्पर 
नदीं हो सकती श्चौर जो वस्तु (सत्‌! है उसकी किसी प्रकार हानि न्हीहो सकती । केवल काया 
वस्था मेँ परिव्त्तेन होता रहता । चनौर मृल अर्योँकाःे 1 तीनों कालम एक-सा रहतादहै 
नवीन वेदान्ती जव प्रकृति के न माननेसि संसार की उत्पत्ति का क्रम ठीक नहीं बत्ता सक्ते तः 
छः पदार्था को अनाद्वि ठीक बतलाते ह । यदपि, वे उ्यावहारिकश्रौर पारमार्थिक का मगड़ा डाः 
देते । परन्तु नादि व्यावहारिक नष्टीं होता। व्यावहारिक पदाय सदव मध्य द्शामें रह 
करताहै। इस कारण उनक्रा अनादि माननातो ठीके शरीर व्यावहारिक बतलाना ममेते 
डालना है। उनका मतव्यडेक्रिः- 

“जीवेशौ च विशुद्धा चिद्‌, विभेदस्तु तयोद्धेयोः । 
द्विद्या तञितोर्यागः षडस्माकम द्यः ॥ शारीरिक भाप्ये | 

जीव--्श्वर नौर शद्ध चैतन्य ब्रह्म, जीव ओर ईश्वर दोनों का मद्‌, अविद्या थोः 
प्रकृति माया आरौर इसका चेतन से सम्बन्ध । ये द्धः हमारे श्रनादि पदाथ ह । इनम जीव ५ 
ह्र कामेद्‌ श्रौर माया फा चेतन स सबन्ध, (अवस्थाः या गुणः है । द्रव्य नहीं । (जीव 
बद्ध भात्मा, श्मौर श्वर मुक्तात्मा का नामहै। दोनों एक वस्तुकीदो अवस्थाए्‌ हैँ । इस दश 
मे भी३ वस्तुर्‌ं रह जानो हैः--“श्ुद्ध-चित्‌-ब्रह्म अथोत्‌ परमारमा, “जीव जो अल्यज्ञ १ 
च्रौर माया अथात्‌ प्रकृति । 

यहां पर वेदान्ती लोग यह कहते दहै करिहम जो अनादि मानते वह व्यावहारि 
बात है । यथाथैमे हम एरी पदाथ को श्रनादि मानते । हमने ५ पदार्था को अनादि सानः 
बतलाया दहै। ओर केवल एक को श्रनादि अनन्त मानादह। यदि शंकराचाये जी छः पदाय 
को एकसा नादि मानते तो शेप को सान्त श्रौर एक्‌ को अनन्त क्यो ब्रतलाते वेदान्ती लोग 
का यह कथन मी शेकराचायै के सिद्धान्तो को न सममने के कारण दै क्योकि शापन पदाथ 
को काल्लसे ्रनादि मानाहै। परन्तु पाचरोदेशयोग से सान्त मानाहे। भादि भौर न्तद 
प्रकारकादहोताद्ै। एकदेशयोगसेदूमरा कालयागसे। 


क्योकि कालसे जो श्रनादि होगा वद्र काल्लमें मान्न नहींदहोगा। श्रौ देश से ब्रह 
को द्धोड़ कर रोप पदाथ, पएकदेशमे गहने स समन्तं) ओर ब्रह्म देश भी सनन्त है--इर 
कारण श्रनादि श्रौर श्रनन्तहै, श्रौर शेप श्चनादि सान्तरह। अभिप्राय य्ह किप्रकृति क्र 
नादि माने बरोग ठ्यवस्था ठीक नहीं रहती) नः तीन प्रदरा ( ईश्वर, जीव, प्रकृति) क 
अनादि मानना श्रौ निस्य मानना प्रत्येकं मनुष्यकं लिते श्रावश्यक हे । “जीवात्मा 
सु का श्चनुमत्र करने वाला दै । “प्रकृति, जीव का अरधिषूरण (श्चाधार्‌ ) श्रौर ^परमारमाः 
सुख का अधिरशुरण श्रथात्‌ केन्द्रहै। इसलिये प्रकृति की उपासना स जीव मिथ्या ज्ञानक 
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ता है श्रौर मिथ्याज्ञानसे बद्धदहोकर दुःख भोगता है। चौर परमात्मा की उपासनासे 
पथ्या ज्ञान रूप द्धकार नष्टहो जनेसे श्रौ श्रान स्वरूपसूयेका प्रकश्ो जाने से बन्धन 
` द्रूट कर मुक्ति अथात्‌ परमानन्द को प्राप्त होता है। श्रौर जब तक इन पदार्था को चनादि 
माना जितो एकको भी अनादि सिद्ध करना असम्भवो जायगा । इसीलिये मर्धि 
यानन्द ने स्वमतव्यामतव्य में लिखा दहै किः- 


“मं ईश्वर, जीव श्रौर प्रकृति इन तीन पदार्थो को भनादि तथा निस्य मानता हू" । 
ह समय शीघ्र श्राने वाला है जषकि भाज-कल का भौतिकवादी, प्रकृति का पुजारी वेदेरिक 
स्तिक मण्डल ऋषि के वेद प्रतिपादित इस तत्य सिद्धान्त का भनुयायी बन कर भासििक 
दाएगा तथा ““कृरुवन्तो विश्व मायम्‌? के मर्डे क नीचे खड़ा होकर ऋषि ॐ गुण गाएगा ।” 
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सत्याथं प्रकश पारचय 


[ लेखक्क-- घ्री स्वामो वेदानन्दनोभे, चाचायं दयानन्दो पदेशक विद्यालय रुरदत्त भवन, लापरार ] 
[गताङ्कुसे श्रामे]| 


पञ्चम सप्युष्वाष 

पावे मे वानप्रस्थ श्रौर संन्यासका वगेनहै। वानप्रस्थश्छा यदि ््धाग्हो सकेनो देश 
म शिक्ता स्मैथा निःशुल्क हो जाये | पमौ नेक प्रकारके सुधार ्नःयाम हो नायं । “ज्र शिर 
छे श्वेन कैश श्मौर त्वचा ढीली हौ जाये श्रीर लड़के का लडकाभीहो गया, तक्र वनम॑ंजा वमे 1 (प 
२४ तश्न्निहोम कर, दोत्तित होक्गत्रन, सत्याचम्ण श्रोर श्रद्धा क्षो प्राप्न हों, एेसी इ्च्तरा करके 
वानप्रस्थ हो ।› ( पर= २२५ ) 
| “पश्चात्‌ जव संन्यास ग्रहण करने की इच्छाहो तवस्प्रोको पत्रक पास मैजदेवे, पि सन्यास 
ग्रहणा करे 1 ( प० २२५ ) 

‹'सत्र मनुप्याद प्रायि की सत्योरदेश शोर विद्यादान से चन्नति करना संन्यासका 
सुख्य कमं है 1” (प्रु० २३० ) 

“इसी वेदोक्त धमं ही मे अप चलना श्रौर दृसरों को सममा कर चलाना संन्यासियां का 
विशेष धमं है 1” ( प्रर २३२ ) | 

इसी प्रकार धीरे धीरे घव संग दोषोकोद्धोड हप शोकादि सव इन्द्रो से विमुक्त होक 
संन्यासो जह्य ही प अवस्थित होना है । संन्यासियों का मुख्य कम यहीदहै करि सव गृहस्थादि च्राश्रमों 
दो सब प्रकारके व्यवहातें क्षा सत्य निश्चय करा यमं व्यवहागेंसे द्युडा, सव॒ संशयोंका ददन 
कर सत्य धमेगरुक्त व्यवहारे मं प्रवृत्त कगया कर्‌ ।' ( प्रु* २३२) 

संन्यास क्रा अधिकारी कोन है? इसका उत्तर महागत्नने इस प्रकार दिया है- 

"्राह्मया ही को अधिकार है, क्योकि जो सव्र वर्णो मे पुग विद्वन्‌ धार्मिक परोपकार त्रिय है 
उती का ब्राह्मण नाम है । विना पू विध्वा के घमं परमेश्वर की निष्ठा ओर वेगग्ध के सन्यास ब्रहृ 
करते मे संसार का विरोष उपकार नहीं हो सक्ता । इसी ल्यि लोश्श्चुतिदहै कि नाहम को संन्यास 
का दधिक्राग है न्य को नदीं ।' ( प्र २३२) 

“सन्यासाश्रम का अधिकार मुख्य कर्के ब्राह्मण काह "` ( पृ० २३३) 

५५( पूत. ) संन्यास रहण को अवश्यकता क्या है { ( उत्तर) मेते जते शगीगमे शिगको 
सावक्यकता है वैसे हौ भ्रमो मे संन्यासास्रम की आवश्यकता है कथि इसके बिना त्रिया धम कभी 
नदीं वट्‌ सकता । भौर दूनरे घाश्रमों को विद्यात्रहण, ग;कृत्य प्नोर लपश्चय्थादिष्टा संबन्ध होनेसे भ्व- 
काशा बहत कम मिलता है । पक्तपात द्वो के वत्तना दूसरे श्रमो को दुष्कर ह । सा संन्यासी सवतो 
मुक्त होक्रर जगत्‌ क्रा उपकार क्ता है वेसा अन्य आश्रमी नदीं कर सक्ता क्योकि संन्यासी को 
सत्य विद्या से पदाथौ के विज्ञान की दन्नति का मितना अवकाश मिलताहे रतना अन्य आश्रमं 
को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचय्य सं सनपासी होकर जगत्‌ को सतय शिका करके जिननो 
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सन्नति कर सकना है उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ धाश्रम करके सन्याश्रमो नहीं कग सकता 1 (२२२) 

विवाह के मुकाबले में सन्यास का उत्कपे सिद्ध करके वत्तमान काल कै संन्यासियों मे प्रव 
लित चकमेखयवाद्‌ कौ तोत्र श्रालोचना कीदटै। लिग्वा है-£मनुजीने वेदिक कम्मं जो धम्मैयुक्त 
सत्य कम्म है संन्या्तियों को भौ अवश्य करना लिखा है । क्या भोजन छाद्नादि कमे वे छोड सकर ! 
जो ये कम्म नकीं घुट सक्ते तो रत्तम कमं छोड़ने से वे पतित श्रोर पाप भागी नहीं होगे १ जव गृहस्थो 
से श्रन्न वस्त्रादि लेते दें रौर उनष्छा म्रत्युपकाग्नहीं करतेतो कया महापापी नहोहोगे १ जैसे श्रांख 
से देखना शरोर कानसे सुननान होतोश्रांल भौरकान काहोना व्यथ॑दहै वैसेहीजे सन्यासी 
सत्योपदेश श्रौर वेदादिशास्प्रं का विचार प्रचार नहींकन्ते तोवे भी जगत्‌ में व्यर्थं भार रूप है? 
( १० २२४ ) 

संन्यास कफे प्रयोजन के संबन्ध मे लिखाहै--"“सत्योपदेश सब श्राश्रमी करं भौर घते, 
परन्तु जितना श्वक्राश शोर निष्पत्तपानता संन्यासी को होनी है चलनी गृहस्थोंको नहीं" 
जिनना भ्रमण का अवकाश संन्यासो क्रो मिलना है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कमो नदीं मिल 
सफला । जव ब्र क्षण वेद्‌-विरृद्ध आचरण करे तब उसका नियन्ता संन्यासो होता है । इसल्यि संन्यान्त 
का होना उचित है ।” ( प्र २३५ ) ` 

इसके पश्चात कदे रूदर्या का निगकरणा क्रिया है-"'दकन्रवास करने से जगत्‌ का . उपकार 
भिक नहीं हो सकता । भोर स्थानान्तर का भी चभिमान होताहै। दागद्रेषभी शछयिकहो होताहै। 
परन्तु गे विरोप उपकार एकघर गहने से होना ह्ये तो ण्हे। जेसे जनक गजा के य्ह चार चार महीने 
तक पचरशिखादि श्रोर अनन्य संयासी कितने ही वपों तक निवास कत्तेथे। शरोर "एकत्र न गहनाः यह 
बान भाज कल के पाखर्डियों संप्रदाय ने बनाद्ैहं। क्योकि जो संन्यासी एकत्र भपिष्छ द्हेगाती 
हमागा पाखस्ड खण्डन होकर अधिक न वद्‌ सकेगा ( १० २३५ ) 


सन्यासी को धननदेनेकाभी खर्डनश्जियादहै। विचि बात यह क्रि जिनके महाधीशो 
ने कणेहुं की खंम्पत्ति जोड ग्खीहै, वही लोग. संन्यासियोंको धघनदेनेका विगेधकम्तेहि चसक 
उत्तर महाराज ने इस प्रकार दिया है-" यह बात भौ वर्गाश्च विभेधी सम्प्रदायो चोर स्वाथ सिन्धु 
वाले पोगणिश्ों की कल्पौ हुई ह, क्योकि संन्यासियों रो धन म्रिलेगातोवे हमारा खण्डन बहूत चर 
सकंगे थोग हमारी हानि ष्ोगो । नथा वे हमारे च्याधीन भो न रहेगे | ( प्र २६६ ) 

इसके श्माग मनुप्रमाण से संत्यासियों कोदान लेने का शच्रधिक्षार दिखाकर लिखा हि- 
षां यहबाततोहंकिजो संन्यासो योगक्तेम से श्चयिकं गखेगानो चोगदिसे पीडति श्रौर मोटि 
भो हि जायगा । परन्तु जो विद्वान है व्ह भयुक्तं व्यव्हार करभो न करेगा, न्‌ मो मे फंसेगा, कयि 
वड प्रयम गृहाश्रम मे अयता ब्रह्य्य मं सव मोगकग्वा सत्र देखचुकेहै। भौरजो्रह्मच्यं सेषहोता 
ह वह्‌ पूण बेगग्य युक्त होने से कभो नहीं फंसता ।› ( प्र २३६ ) 

इसी प्रकार श्राद्ध म संन्यासियों के जाने के संबन्ध पे लिखा है--“श्रथम तो भरे हए पितरे 


का दाना शौर किया हथा श्राद्ध मरे हुए रितमे को पटंचाना हो श्रसम्भव, वेद श्रौर्‌ युक्ति-विमद् होने 
से भिथ्याटै। भोर जवश्चतेहीनष्ठीं तो भाग कौन जा्येगे । जन श्रपने पाप पुरय क श्रनुमार ईशर 
को व्यवस्था से मग्ाके पश्चात्‌ जीव जन्मलेतेहेतो उनकाश्राना केसेहो सक्ता? इसक्िये यह 
मो बात पेटार्थी पुरी भोर वेगनिरयो को मिथ्या कल्पी हई । यदतो ठीक है, जहां संन्यालो जायेगा 
वहा यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रोसे विरुद होने से पालरुड दुर भाग जयेमा |" (प्र° 
२३६२३२७ } 
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ब्रह्माच्यं से सन्यास तेने के सम्बन्धम्‌ चात्तेय का समाधान इन शब्दों म किया 2- 





“जो निर्वा न कर सके इन्द्रियों कोन गोक सके व प्रह्नचयसे संन्यास न लेवे। पन्न्तु 
जो गोक प्के वह क्यों न लेवे ¢ जिस पुरुपने विषयमे दोष धौर वोय संग्दणमेगुण जानें वह 
विषयासक्तं कभी नहीं होता । भोर दनक्रा वीय विचागन्नि का इन्धनवत्‌ है भर्थात्‌ नसी मेव्ययरहो 
जाता है। सैसे वैय थोर नोषो छी भावश्यकत। रोगोके लिये होती है वसी नीगेगी केलिये नही, 
इसी प्रकार जिल पुरुषवास्त्रोको वा, धम वृद्धि भोर सव्र संसार का इपकाम्‌ कलना ही प्रयोजन 
चह षिवाह्‌ न करे । ( प° २३७ ) 


चासें भाधमों का कत्तञय संत्तेप से यो लिखा- 


“इसलिये विध्या पटने, सुशिक्ता लेने भौर बलवान्‌ होने श्रादि कै लिये ब्रह्मचय; सब प्रकार 
के सन्तम ऽयवहार सिद्ध करने के अथं गृहस्थ; विचार, ध्यान, विज्ञान बटन, तपश्चया कने के 
शिये वानप्रस्थ; भौर वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धमं उप्रवहार का प्रहण भौर दुष व्यवहार 
के त्याग, सत्योपदेश शरोर सब को निस्सन्देह कने भादिके लिये संन्यासाश्रमदहै। पन्तुजो इस 
संन्यास क मुख्य धम सत्योपदेशादि नदीं करते वे पनित द्यौर्‌ नर्कगामी है । इससे संन्यासियों को 
खचित है कि सत्योपदेश, शङ्कासमाधान, वेदादि सत्य शम्बरो का अध्यापन भोर वेदोक्त धमं की सिद्धि 
प्रयत्न से करके सव संसार को दन्नति किया करं ।” ( २२७-२३८ ०) 


छन्त मे लिला है-“जो स्वयं धमरे मे चल कर सब संसार फो चलाते जिसे आप श्रौर 
सब संसार को इस लो अर्थात्‌ वत्तेमान जन्म मे, परलोक धर्थात द्रे जन्म में स्वगे भर्थात्‌ सुख फा 
भोग करते करते है, बेरी धर्मात्मा जन संन्यासी भौर महात्मा ह ।” ( १० २३८ ) 
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मनुष्य तथा वेदोतत्ति ओग वेदिक सम्पत्ति 


[ लेखक--श्री प्रथवीचन्द्र जी आयं शिमला | 








महपिं दयानन्द जी ऋण्बेदादि भाष्य भूमिका सें वेदोत्पत्ति के विषय मे इस प्रकार लिखते रै 

्रश्न-- वेगो की उत्पतन्ति मे कितने वषं हो गये है ? 

उत्तर-ण्क वुष्द्‌ दनव कोट अ्ठ्लाखव वात्न ह्ज्ाब नवो हहत द्रथनि ( {६६५८५६७६} 
वप वेदों करो श्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति मे हो गये है भौर यद सम्५त्‌ ७७ सतहन्तर्ां वच॑ हा है । 

भश्न- यह कसे निश्चय हो क्रि इनने ही वपं वेद्‌ शौर जगत्‌ की चस्पत्ति मे बीनग्येहे!? 

उत्तर--यषह् जो वत्तमान सृष्टि है इसमे सातवें (७) वैवस्वन मनु का वत्तेमानहै। इससे पूवं 
छः मन्वन्तर हो चुके हें । १ स्वायम्भव, २ स्वारोचित, ३ शमोनमि, ४ तामसम, ५ र्त, ६ चद्लुन,येघ्ः 
तो धोब गये है श्नौर सातवां (७) वेवस्त्रत वत्तं रहा ह रौर साव्रि द्यादि ७ सान मन्यन्तव रागे भोगगे, 
ये सव मिलक १८ मन्वन्नग् होते है शौर ७१ एकत्र चटुयुगियों का नाम मन्वन्तर रखा गयाहै, सो 
हसक) गाना इम प्रकारसेहि क्रि ( ७१२८००० ) सघ्रह लाग्व श्मटरादेस हस्ता वर्पो का नाम सतयुग 
रखा है ( १२६६००० ) बारह लाख छ्यानवे हजञागवर्षौकानाम घ्रेना (८६४००८० ) चाट लाख नोस 
हतार वयां का नाम द्वपर नौर ( ४३२००० ) चार लाख वत्तीस जार वर्प कानाम कतियुग रक्ा 
दै, तथा धार्या ने पक तग श्यौ निमेष से लेके वपं पयेन्त भी काल की सन्तम शनौ स्थून सज्ञा बंधी 
हे ऋ, इन चारे युर्गो के ( ४३२०००० ) नितान्त लाल ब्रीस हज्ञार ३ होते है जनका चतुयुगी 
नाम है । एक हन्ता (७१) चनु्युगियों के श्र्थात्‌ ( ३०६५२०००० ) तीस कगोडु सग्सट नाख बीस 
हार वर्ष करी पक मन्वन्न सज्ञाकीरहै ्मौग एेसेर छः मन्वन्तर भिल कर श्र्थात्‌ (१८४०३२० ००0) 
पक चवे चोगसो कगद्‌ नोन लाख ब्रोन हजार वैद्य भौ सातवें मन्वन्त फे मोग मे यह (र्ट) 
्टरदेसवीं चतुभुतीमे कलियुग के ( ४६०५६ ) चाग हजार नव सो द्विहन्तर व्र्पीकातो भोगदो चुगणहै 
धरोर बाकी ( ४२५७०२४ ) चार लाख सत्ताईम हजार चौषोस वर्पाक्रा भोग होने वाला है) जानना 
चाष्टये कि ( १२०५२२६७६ , बान्ह करोड़ पांच न्ाख व्रत्तोम जाग नव सौ हिहृत्ता वषं तो सवस्वत 
मनुकेभोगहो चुके दह ।' 

उपगोक्तलेग्व सेज्ञान होना है कि वेदों श्र मरुष्यों के प्रादुर्भाव क्रो टये ( {६६००५३०००} 
एक श्रवे छानवे कगीड्‌ श्राठ लाव त्रेपन हज्ञार वधे टये है, श्रौत यद श्नमि हमे मान्यमभी ह| पनन्तु 
“वदिक सम्पि ग्रन्थ म मनुष्यों ता वेदां को अवधि केवल ( १२०५३३०३० ) बाग्ह करोड पांष लाल 
तनीम हजार तीस दप ललिखते है । वेदिक सम्पत्ति दूरे संरक्ष्य के पृष्ठ १२५ के उपर लिब्ते है 

"मष प्रपन यह है श्चि प्रवी कव वनी श्रौग मनुभ्य सशव हु ? सषि छो वष संख्या 
कुद कम दो श्रव वप्र के करीत्र है । पर यह लभय मनुष्यों को इत्पत्तिका नदींहै। यह समय स्ट 
कैग उत्पत्ति से लेकग भाजत्कक्राहै। सृष्टि उत्पत्ति नष से मानी जातीदै, जवसे सृष्टिक्रा बनना 
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शारम्म दुश्या | यद्‌ वह समय है, जघ प्रत्तय काममय प॒रा होक सष का वनना च्नारम्भ हाना 


अर्थात्‌ मुक्त प्रकरन का परस्पर संघानश्चाम्म्भदहोनारे जो. परमागाु मे रगु ्यादि वनने श्यामम्भ हो 
हे । इस सपयसेलेकग सूय ग्र, नच्त्र श्चादि त्रननेतकक्र समय रो स्वायम्भुग मनु कते है । स्व 
यम्भुव्र मनु क समय मे उतपन्न उत्तानपाद्‌ शोणध श्रादि नन्त श्चाकाश प मौजृदे है । जित प्रक 
स्वप्यम्भुव मनु के समय नाक्तत्रक जगन्‌ तयार दश्रा, चमी तगह दुसरे सत्रभेचिन मनुके समय 
पृथित्री तयार हई । तीसरे मनु क समयमे प्रथवो चन्द्रमाजुद्रा हृश्ना। चोथे मनुमे समद्रमेभ्‌ 
निकली, पंचव म बनन्पात हृद, छटवे म पयु हुये यो. सातव ववस्व्त मनु म मनुप्याक्ा जन्म हशर 
इमक्रा हिसा इस धकार है- 





सत्ताईस चतुग गियोँंकं ११६६०००० व्य 
सल्युग क १७९८००० ,१ 
त्रेतायुग र १२६६००० +) 
द्राप्ग्युग के ८६४००० +, 
छान नक कलियुग के ५०३० ,, 
वैवस्वत मनुसे आजतक का योग १२०४३३०३० 


हमारे हिसाब श्चौर विश्वास के श्ननुमाग मनुष्यों फो वेदा हुए भी श्राज नक्त इतनाही सम 
हुश्रा । धार्मिक विद्वानों शरीर पदाथ व्िज्ञानिरयो क निक्राला हन्ना समय इस लम्ब समय के साथ ना 
पटूचता न पट्चे, इसकी पग्वाह नही । यह यहां प्रश्न होना दै कि यदि मनुष्य वैवस्वन मनुमे पदा हु 
तो बन्हों ने स्त्रायम्भुव मनु से गन्तो चरसे शुरूकी { इसक्रा उत्तर यहदहैक्रिकलका दिन श्ममो हतर 
पर कल होगा । इमं वरान क्राजिनप्रमापोये हम निशनय कण सक्ते है वह निश्नय त्रिलक्रुन सत्य होत 
है, उयो तग्ह श्याने वमले मल्वन्तमे के विषय तेमां हमाग निश्चय सत्य द्ो-" ना्रिये। यद कोद रलो 
शकि नरोक नहीं ह, प्रत्युन जथोनिष्‌ सम्चम्त्रो गगिानद्वी रै । जिम परमात्मा नवेदोंके द्वार वनलाया है 

ऊप्रर हमने लिष्वाहे कि मनुष्य सृ वव्स्वन मनु के समयमे दुह । इस उक्ति फे श्रनेव 
कारणो मेस मुख्य कारणा गहै कि हमारे ्चायु कन भृपगाक्त्रियहीरःत्मथे शीर इतिहासमे तिगे 
स्पसे नहीं गजाश्नोको चण्नाद्वै। उप चग्चाम ज्ञानहोना हं कि हमार सूयवंश चो चन्द्रश ष 
गजारश्रो की दोन प्रधानशस्वयें वेत्रस्वत मनु सेत्मारम्भहोनो हं | ट्मक् पनक्रा कोई त्तध्री वंश नर्ह 
जाना जाना | इससे प्रनीन होना है मनुष्य जानि क्रा प्रादु वेतरस्म ¡ मनुकेदटी समयसेहू्रा 
पन््तु हमारे सष्टकीसव्ामष्टिके च्रागम्भसे ह, वैेञम्बन मनु मे | मृषि खां काश्रथ ह 
लूटे ये पगम रु षं का फिर सं मिलना । जसे पग्मागु मन्न लम्ते ए तभमोमे सृष्ट काश्मारम+ 
मानाज्ञानारै। तभी सेत्राह् दिन श्रामम्महोता दहै शरोर तमीमे कलग क्रा दगरम्भ होना है 


श्यागे चल फर श्री परिडन ग्घुनन्द्न ज) १४४ १५ परगवेदों धे प्राचानता करो सिद्र कर्हे 
हये लिखते है-- 
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५^बेवस्वत मनु से ही समस्त मनुष्यों को उत्पत्ति हई है भोर शन्टीं वैवस्वत मनु तकवेदों की 
प्राचीनता सिद्ध हो रही है । इसलिये हम यहां यह्‌ कहना भनुचित नदीं समभते, किं वेद्‌ तने हो प्राखीन 
है, जितना प्राचीन मनुष्य जाति का प्रादुरभावि है। 

श्री परिडित ग्घुनन्दन ज्ञी शर्मा साहित्य भूषया कोई साधारणा लेख नहीं है, कि उनके लिखे 
लेख को दष्ट से रोमन कर दिया जावे, बहल्क उन्होने वेदिक सम्पत्ति प्रन्थ लिख कर भाय जगत्‌ छो 
पर्णति सेवाकीदहै श्रौ ेना खोज पृण ग्रन्थ लिखकर संस्कृत साहित्ये ब्द्धिभीकीटै। इसङ 
दमनिरिक्ति इस भ्रन्थ की प्रशसा समी श्यं विद्वानों पत्रों तथा सन्यासी महात्माश्रोंनेकोदटै श्रोर प्रत्ये 
शमायै नर नागी को इसके पटूनेकामादेशमभी श्या, यहांन्क कि हमारी शिरोमणि साव॑देशि 
साये प्रतिनिधि सभानेमी सही प्रशसा कके हम भार्यां को इसके पटने के लिये विवेश क दिया 
ह शग मेराभी यहो विचारषटै करि इस प्रकार क विद्वत्ता पूवक श्रौर खोज पूरण लिखे गये प्रन्थ का जरूर 
अध्ययन कमना चाहिये । पम्न्तु इसक साथदही हम अयौ का यह भी कन्तेव्य हो जात्ता है फि जहां पर 
महिं के सिद्धान्तो के विसृद्ध कुच लिखा गया हो उस पर गम्भोरता से विन्ार करके सस्य तक परटुचने 
का प्रयत्न कर । 

मै न विद्वान हूं, भौर न मेरा इतना स्वाघ्यायहै किमे इस वबातको प्रमाणो या युक्तयो से 
सिद्ध कर सक्र किजो कुत्र महर्बिने लिखलाहै वी टोक है शौर परिडत ग्घुनन्दन जी का लिखा हुश्रा 
सणशुद्ध दे । मेरा काम विद्वानों कै सामने बातसुकादेनेका थावह मेने कर दिया, मव विद्वानों का 
कामै करि इसके उपर खोज पृ, श्नौर सप्रमाण लेख ज्लिखे । 

मेने इस सम्बन्ध म दो नीन भायं विद्वानों सेपृह्लाभी था, यहां तक्र छि वत्तेमान समयके 
छायं जगत्‌ मे प्रसिद्ध विद्वान्‌ पल्डिनिजीसेभी बात-चीत की थी शरोर उन्होने मुभे यदी छत्तर दिया 
था, किम देकर बता सर्करुगा, क मनुष्य सृष्टि कब हुई थो, परन्तु उट्‌ वषका द्धं समय व्यतीत 
जाने पर भी उन्होने इस पर प्रकाश उालनेकीकपानष्ीकी। यातो उम्हु स्मरण नें रहा या समय 
के भावके काग्णरेसाहुम्ाहै। इस सम्य श्याय' कासिद्धार्तक प्रकाशिनषहो दहा है, ममे ाशा 
किशर सम्पादक जी इस पर्‌ ज्ञरूग ध्यानदेगे श्रौर एेसे लेख लिखवा कर प्रकाशित करके यह सिद्ध 
करगे किलो समयवेदोंकी खत्पत्तिकाश्रो स्वामी दयानन्द जीने लिखा, वही ठीक टै भोर वेदिक 
सम्पत्ति का लिखा हुधा मनुष्य श्रोर वेदों के प्रादुर्मात् का समय अशुद्धहै। 

हां इतनी बात नो मेरी समकमप भी वदिर सम्पत्ति लिली हई नकीं साईं ङि छः मन्व- 
न्तरों त्रक सृष्टि पृण होनो रो हो ओर सातवें मन्वन्तर मे मनुष्यों तथा वेदो का प्रादुर्माचि हृश्चा ते यदि 
थोडी देर के क्ये एला मानमभोललियाजावे,तो शसोक्रमसे सृष्टिका संर भी हना चाहिये थर्थात्‌ 
अगले ( सावपि ) मन्वन्तर की समा्तिके साथही मनुष्योंकीसमप्निमोषहो जवेगी शोर फिगद्ठः 
मन्वन्तर उसी क्रप्रसे सृष्टा प्रलयहोताष्हेगा भौर एेस। मानक्ञेनेसेमेरे षिषारमेदो दोष इत्पन्न 
होते है, प्रथम तो य कि परमात्मने जीवों को भच्छः कमे करके सुक्तष्टोनेका बहुत कम समय 
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वद्‌ अर्‌ अहतवाद्‌ 
[ लेखक श्रो भद्रसेनजी ] 
पाठक वन्द्‌ ! एक समय था ज्रक्रिसारे भूमरुहलमें वेदोंकाही प्रचारथा। वेद्‌ मगवान 
के पचित्र लिद्धान्नों कोषो शिगेमशि सममा जाना था। जिज्ञासु जन वेदों के पावन देशों मे निज 
हृद्यो ®ो श्मालोकिन कमते हुए मनुष्य जीतन के अन्तम लच््यक्रो प्राप्न कग श्रपनेक्तो करुन-करत्य 
स्वतन्त्रः कम्तेनथे। किन्तु काल चन्द्रम शनः२ वेदिक धमकादहसर हाने लगा। वेधां का पठन- 
पाठन बंद हुश्रा। लोग वेनं क वास्वविक् मिद्धान्नों को मूत्त कब श्पने कल्पन सिद्धान्तो को मानने 
लगे । इतना ही नहीँ प्रत्युन श्रपने उन कल्पित सिद्धान्तां को वदिक कह कर, इनको वेदों कै मत्य महा 











जाने लगा । प्रतिमा पूज्ञन, वमार वाद्‌, मूनक श्राद्ध; पशु बलि श्रादि श्रल्लीक सिद्धान्त इसी श्रगोौ 
केही] हसो प्रकार के अनेक सिद्धान्तो में एक शटुनवष्द्‌ भीहै भिसेकरि शक्रग्स्वामीने बोद्धोंके 
नास्निकवाद्‌ के सामने खडा श्ियाह। इसे "मिथ्यावादे शादि नामों सेभी पुक्रागजनता ह। 
श्मभिन्न “निभित्तोपादान कारा, भ्रौ “जोतरत्रह्म क्य यहदो अद्रेनव्राद्‌ क मुख्य सिद्धान्त है। 
धन्य श्र्लोक सिद्धान्तो को भान्ति इसे भी वेदक बताया जानाहै। भोर व्हमी एेसी अवस्थामे 
जव कि द्वेनतराद्‌ कावेदने बडे जोग्दाग शब्दों मे समथ्रन भिया है “द्रा सुपणा? ५सपयेगच्छुः भादि 
मन्त्र जीव-दश्वर तथा प्रकरनि की सत्ता का स्पष्रनया प्रथक्‌ २ वर्णन कर ग्हे है । यजुर्वेद के १७ अध्याय 
का ^विश्वनश्चच्युः०'? यह मन्त्र भगवान्‌ के विराट स्वरूप क्षा वगान क्ता ह्या स्पष्टनया बना र्हा 
है कि परमात्मा ने प्रतिक पमणुसों से इम जरत्‌ को उत्पन्न फियाहै जेसाकि प्स मन्ध्रके 
दुसरे भाग मे लिखा हि क क 

“सम्बराहुभगरां धमति सम्पतत्र द्यावाभूमी जनयन्‌ देष एकः", 

अर्थात्‌ परमेश्वर ने श्चपनी ऋन तथा सत्य कूपा क्राहुशरों कौ शक्तिसे # सम्पतरत्रेः--पग- 
# सम्भूय ('सृषटगुत्पत्त्यथम्‌ः? पनन्नि-गत्निं कुवन्ति ये ते--सम्पतच्रः; --पग्मागावः अर्थात्‌ जो 
खष्टि उत्पत्ति क लिप्‌ भिन्नक्रर गनि करे सम्पतत्रः यहां वेदिक प्रयोग के कार्या प॑चभी विभक्ति के स्थान 
पर तृतोया विभक्ति श्राह । 





दथा, क्योकि मठ ज्ट्ु देस मन्वन्नरोमेस कवल दौ मन्वन्नग् ही रनक्रा क्म कम्ने का श्रवसग मिला 
शरोर वद्र मो पूर्वं कमनुनार अनेक ोनियों मसेहोने द्ये मनुष्य (क्म) योनिम चाना होता 
शरीर २६ छठ्शीम मन्वन्तर नोपेमेही ्रक्रमेण्यसे प्रह ग्हे। दूरे जगत्‌ शो स्थिति श्रौर प्रलय का 
समगर समाननग्हा क्गेक्रिदेनाहोनेसे छः म्न्कन्न्ग्सृष्रशो पूषहनेमे लगे श्रौ, छ; मन्वन्तर 
सष्टिकानाश होता र्हा श्रोर प्रलगावस्था मे पुरे {४ मन्वन्वग पडो ग्हो विपगेत इसके नियम तो यह 
ह करि १४ चोदह मन्वन्नग स्ट प्र्तयात्स्थामे गहनो दै श्रौर ९ चौदह मन्वन्नः स्थितिमें। भाशा 
हे इस लेरव को पटक शोघ्रही विद्वानों का ध्यान इस भोर लगजवेगा। 
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रुश्योंसे इस धनोक प्रथिवी लोक को षनाया। वेदों मे इस प्रकार प्रतवाद्‌ कासमथेन करने बाले 
मनेक प्रमाणो केष्ोते हृष भी यह्‌ कहना किवेद्‌ छद्धनवाद का समथन करता है कितना हास्य- 
पद्‌ है। | 

वेदों म॑ कतिपय मन्त्रो को शद्रननाद्‌ का समथक्र वताया जाता | उन मन्त्रम सेहम 
सक्ते मे एकर मन्त्र पर पित्वार करगे। जिससे पाटक्राषछो भरो मति ज्ञात हो जायेगा वद भाग 
द्वेतवाद्‌ का कं तक समथन क्ता है । मन्त्र इस प्रकारैः" 

पुरुष एवेद सचयद्‌ भूतं यश्च मान्यम्‌ । उनासृनत्त्रम्येशानो यदन्नेनानिरोद्ृति ।! प. ३१-२ 

हस मन्त्र का सकलाय यह है--५मू भविष्य तथा वतमान मेजोषुह्णमी है वह्‌ सव पुरुष 
रथात्‌ ब्ह्यहीहै। श्रौर वदी ब्रह्म ्मृतत्े कौ स्वामी धर्थात्‌ शासन करने वालाहै। श्रौर अन्न 
द्वारा प्राणियों को जोव देने वाला अर्थात्‌ उनो इत्यन्न करने पालन पोषया कम्ने वाला है। इस 
त्र मे मुख्यत्तया तीन बानो का उल्लखं ह । 

१-मूल-मविष्यत्‌ तथा वतमानमे नो कुच है बह सव पुरुप ही है । 

` २--वह पुरुष ““शमृतत्व? कास्वामो है । 

२-तथा “अन्न केद्धाग प्राणियों का पालन पोपणा कगनाहे। इन तीनों विप करा 
था मन्त्र मेष्याप्‌ “पुरपः (शश्रमृनत्व तथा “द्मर्नःः शब्द्‌ का विवेचन करने से मन्त्र का श्रथे 
बरल्कुल स्पष्ट हो जाता है । 

सव प्रथम पुरुष शब्द को लीजिये । पुरुष शब्द का श्रथं है पु्रिते-इनि-पुरुषः श्र्थात्‌ जो 
प्रपनी पुरौ भर्थात्‌ नगरम यन कन्ताहै, वह पुरुषै । जिस प्रकार से भात्माके शरीर मे शयन 
रने से शरीग उसकी पुरी ६। श्रो इसीलिये श्रात्मा कोमो पुरषं कहा गयादहै उसी प्रकार सारे 
यार्ड मे शयन कम्ने से यह ब्रह्मरड भीब्रह्मको पुरी रथात्‌ नगरीहै। भरतः जब नक ब्र्मयारड 
स पुरो की, परमेश्वर से भिन्न क1ईं स्वनन्त्र सत्तानहो, तत्र तक्र परमेश्वर रसमे शयन दही नहीं कर 
नकता । क्योकि “निवासः, शौर “निवास करने वाला इन दोनों की सवथा ¶्रथक्‌ २ सत्ताएं हुमा 
रिती हँ । भोर जब दक परमेश्वर ब्रह्मारड रूपो पुरो मे शयन न करे तत्र नकर वह पुरुष ही नहीं कल्ला 
वकता । अनः यह मानना पडेगा कि ब्रह्मके अतिग्क्ति ब्रह्माण्ड को भी एक स्वनन्त्र सत्ता है। जिसमें 
के ब्रह्म व्यापक है। जिस प्रकार “भूषति कष््नेसे केवल राज्ञाकाही वोध नहीं होता श्रपितु उसके 
दमतिग्क्तिं चसकी मलक्नोयन-भूमि कामी बोध होताहै; उसी प्रकार पुर्षकहने से केवलन्रह्य काही 
बोध नदीं होता भपितु सक्र पचे ब्रह्माण्ड कामी होताहै। भतः “पुरुष एवेद सवं यदु भूतं यश्च 
भाव्यम्‌? का भथ यह हुभारि भूत -भविष्यत्‌ तथा वतेमानमे नोदुद्ध है वह ब्रह्माण्ड तथा उसमें 
यापक होकर निवास करने वाला पप्मेश्वरष्ो ह, नकि “सवं लस्विदं ब्रह्मः भर्थात्‌ “सब इछ 
बह्म ही ।2 

मन्त्र दूस्ररो बातत हमको यह्‌ बताता है कि बह पुरुष '"शअमृतस्वः का स्वामो है। भव हमं यह 
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देखना है कि “अमृतत्व क्या चस्तु ह । पूव इसके करि ““शअमृनस्वः? का विवेचन क्या जाए, यह बता। 
देना थावश्यक है किस्थामो सेवक भावदो सवथा भिन्न सत्तां मेह्ौ हृभाकरतादहै; नकि एक, 
हो सत्तामें । जैसा कि्चात्मा अतत्माका या अपने चैतन्य स्वभरावकानतोस्वामो है न सेवक 
इसी प्रकार परमेश्वर भी अपने अमृतत्व श्र्थात्‌ चेलन्य स्वभावका नस्वामोहै, न सेवक | अतः यह्‌ 
मानना पड़ेगा कि भमूनत्व परमेश्वर से कोद भिन्न वस्तु है; जिस पर कि बह भपना प्रभुत्व रखता है । 
भव ररा (अमृतत्व के अथे पर विचार करिये । अमृतस्य भावःन्श्रमृतत्वम्‌?, 

अत्‌ श्रमृत पदाथ का जो ^“अमरपनः है वही “अमृतत्व? है ।` शौर “छमूतः; शब्द्‌ का 
थंहै मरण धमे से रहित । भर्थत्‌ जो पदाथ मग्या धमंसे रहित है वह अमृतषै। वहे यहं 
देखना है कि पग्मेश्वर से श्चतिरिक्तं दृ्तगा कौन मरग्ण॒धमं से रहित प्दायेदहै। शरस्त्रोने च्यात्मा तथा 
परमात्मा इनदो ही सन्तार्थो कोमग्ण धमसेरहिन मानादै। अनः य "सनः शब्द का भये 
जीवात्मा भी हो सक्ता है । स्वयं वेदने भी षायु रनिलममृननमथेदम्‌"" "°" 

दस मन्ध्रमे ात्माको ्मृतनामसे पुकराराहै। अतः यहु सिद्ध हाकि अमृत शद्‌ 
का अथं यहा जीवात्मा भी है । अब मन्त्रके द्रे माग का यह अथे हा ङि वह पुरुष मर्थ परमात्मा 
““द्ममृतत्व अर्थात्‌ चेतन कवभाव ढाले जोष मान्न का स्वामोहै। अब इतनी विवेचना के पश्चात्‌ यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि इस ब्रह्माण्ड मे परमात्मा फे अतिरिक्त “जीवात्मा भी एक स्वतन्त्र सत्ता 
है; जो किं परमात्मा कै भाधिपत्य मे रहता हुश्च भी परमात्मा से सवथा भिन्नहै। 

छव मन्त्रके तोसरे भागको लोज्वि। मन््रका तीसरा भाग हमको यहु बताता रैक 
परमात्मा ध्यन्नः के दवारा सब प्राथि्यो को जोषनदेतादहै। भब देखना यह टै छि यह्‌ “न्नः कव 
वस्तु है । “छद्‌भक्तयो" तथा भ्रन्‌~प्राणने"” इन दो धादुभ्रो से उणादि नतत? प्रत्यय लगाकर “यन्ना 
शब्द अनतता ह ( 

अथते-भच््यते शिवा भुज्यते यत्‌=तद्‌--अन्नम्‌ अथवाचद्ननिति- प्राणति निश्िलोपि 
जीवोऽनेननतद्‌- अन्नम्‌ । भर्थात्‌ जिसका भक्षण या भोग किया जाए, वह अन्त हे । भ्रथवा जिसे 
हारा जोवमाच्र जोवन धाव्य कता वह न्नै अतः इस मन्त्रम भन्न शब्द्‌ से पभ्रकृतिकादही 
प्रहणा क्षे सकता है । क्योकि प्रहृति का मोग श्रिया जाता है इसी लिये शासो मे प्रकृति को ““भोरय, 
कहा गया 2। भौर प्राकृतिक पदार्थौ द्वारा ही सब प्राणी अपने प्राणों को धर्थात्‌ जीवनको धारण 
कते है । अतः ध्युतपत्ति ते तो ““छन्नः' शब्द्‌ के प्रकृति के पर्याय होने मे कुलं सन्देह हो नहीं रहता । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मै भो प्रकृति को भोग्य कहा गया है- भोक्ता भोग्यं प्ररितारव्व मत्वा सवे प्रोक्त 
त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । 


इस खपनिषद्‌ वाक्य मे भोक्तानजीषार्मा, भोग्य प्रकृति तथा इन दोनों को प्रेरित करने { 1 
परमात्मा ब्रह्म कष्टा गया टै । इस भ्रति से यष्ट मी स्पष्ट सिद्धहोताहि किब्रह्म केवल परमात्माकशदही 
नाम नही, भपितु मदान्‌ होने से प्रकृति तथा गुण सादृश्य से जोवात्मा का भो नाम रह्म है । भतः “सवे 
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वासयेत) 


खल्विदं ब्र” इस वाक्य का भो यह्‌ श्रथ नदीं हो सकसा कि सव कुश्च एक मात्र ब्रह्महो है, अपितु यह 
सष श्य तथा श्रटृश्य जगत्‌ प्रक्रति परमात्मा तथा जीवात्माकादहो मेल है। यष्टी दपयुक्तं वाक्यका 
पनिषद्‌ कथनानुसार यथाथ रथ॑ है । ्नस्तु- 


निघण्टु मे “स्वधा” शब्द्‌ को अन्नक्ा पर्यायवाची लिखादै। शौर स्वथा शब्द का अथं 
है" "स्वां सत्तां धारयति या सा-- “स्वधा अथवा प्रलय काले--स्वात्मान इदं निखिलं जगत्‌ धारयति 
घा सा--“स्वधाः' अर्थात्‌ जो अपनी सत्ताको धारणा कर रही है, अथवा प्रलय कालम जो सम्पृशे 
जगत्‌ को अपने चन्द्र धारया कम्लेतो है वह स्वधा दहै। स्वधा की इस व्युत्पत्तिसे त्पष्टहिकिप्रक्ति 
कानामहोसरूधाहै। इसी लिये वेद्‌ भगवान्‌ मे लिखा है--“ आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌" 

अर्थात वह परमेश्वर प्रलयकाल अर्थात्‌ सृष्टि उत्पत्ति से पूवे स्वधा अर्थ्‌ प्रकरनि के साथ था। 
ग्रमः निचिश्टुमे वही स्त्रधा शब्द्‌ ्न्नका पर्यायवाचोद्वोनेसे इस अन्त्रमे अन्न शब्दसे प्कतिका 
बह करना सवथा युक्ति संगत ही है । 


शमर देखिये निधर्टु मे ब्रह्म शब्द्‌ को भो “अन्नः का पर्यायवाची लिखा है श्रौर श्वेनाश्वतर 
पनिषद्‌ में प्रकृति को मी " बरह्म" कहा है जेसे कि हम पहले दर्शा चुके है । भतः इससे भो खपयुक्त मन्त्र 
प “शरन” शब्द्‌ से प्रकुतिक्राही प्रक्णा करना उचितदहै। भव शन्न शब्द्‌ े प्रकरतिवाची होने का एक 
प्रौर प्रवल श्रमणा पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है । तैत्तिरीय इपनिषद्‌ म॑ पंख मभूर्नोकोभी 
शन्नः? कहा गया है । शपैग पंचमूरनों का संधान ही प्रकृति है । उपनिषद्‌ -मन्त्र इस प्रकार है - 

प्राणो वा चअन्न्म्‌^^* "“" पो ग श्रस्नपु"" "` "ज्योतिरन्नादम्‌ "ˆ^ ` ` "पृथिवी वा अन्नम्‌ ˆ^" 
प्राकाशोऽन्नादं । तेत्तिगीय इ० भृगुवल्ली ३। भनु° ७-८६ 
। मतः इससे भीस्पष्ट्ो जाता है कि इस मन्तरमे याया "छन्नः शब्द्‌ भरकृति वाचीहीदटै। 
प्रव जब कि श्रनेक प्रमाणो श्रौर युक्तयो से यह सिद्ध होगया कि "सन्न शब्द्‌ का अथं यहां^'परकृत” 
प हतो मन्त्रके तीसरे भाग का अथे यह हुश्रा कि परमात्मा प्रकृतिङके दाग सब प्राणिर्या का पाल्लन 
गेषण॒ कर्ता है । अतः चपयुक्त व्याख्या के ्नुसार मन्त्र मे भाप “पुरुष, “अमृतत्व तथा “अन्नः 


छ रिष्पयो-- दरस मन्घ्रको भी द्रमवेदान्तो शद्रे परकही लगते हें भोर इससे त्क्ष का 
अभिन्न निमित्तोषादानश्त्व' सिद्ध कमते है इसी निये इस मन्त्र मे आए स्वधा शब्द्‌ का अथे ' सायण” 
¦ प्रकृति न करके मायाः किया है । कयोक्रि नवीन वेदान्त के मत मे “मायाः “सदसद्‌ 
प्वंचनीय' है । र्थातजोनसत्‌हैश्रौर न भसत्‌ है वहमायाहै। यायं कष्िये कि जिसको सत्‌ 
ग असत्‌ दोनो मे से कुमी नकीं का जा सकता वह माया है। किन्तु शस्व” का भथे इससे 
।वेथा विपरीत-- ““श्पनो सत्ता को धाग्या करने त्राल।” एसा ह अनः वह्‌ प्रति दो क्षो सकती है माया 
दापि नहीं । मतः यह्‌ मन्त्र मी अद्रेन वाद्‌ का कदापि समथक नहीं हो सक्ता। 
| † टिण्पयी- यहां ““श्नाद”” शब्द्‌ काश्चथःभी अन्नको खाने वक्ञाभन्नहीटरै जसाकि 
मनिषदू को पूरी श्रियं को देखने से स्पष्ट शे जाता है । 
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का स्थ क्रमशः परमास्मा, जोवात्मा, तथा प्रकृति हो होना है । भत्र इस मन्त्र के सम्पूगो यथायं भ्यं 
को देखिये `“ " "यथाथ -- “मूत मविध्यत्‌ तथा वतमाने जो कछ मी है वह शरक्षरड तथा ब्रह्मारुड मे 
यापक होकर शयन करने वाला द्र दही है। वही परमेश्वर जीवो का स्वामी तथा प्रक्रतिद्वाग उनका 
भर्थात्‌ सब प्राणियों का पालन पोषय करने वाल्ला है । 


भव पाठक गण स्वयं विचार करे कि क्या यह मन्त्र भद्रुतवाद्‌ छा पोषरूटै? पि, इसे 
केवल-““पुरष एवेद सवम्‌” मन्त्र के {तने ही भाग को लेकर बिना सोचे विचारे भद्धैत परक सिद्ध 
करना कितना हास्यास्पद्‌ है । हमने इसो मन्त्र को केवल चद्रतताद्‌ का वितेधी ही नहीं, अपितु भनेक 
प्रबल प्रमारो द्वारा वेदिक प्रैतवाद्‌ का प्रवल पोषश सिद्ध कर दिया; जो कि सवथा युक्ति संगत है । 


अष इस मन्त्रके प्रेतवाद परक सिद्ध हो जाने पर हमारे शाङ्करमतानुयायी एक शंका 
इपस्थित कर सक्ते हि वहु यह्‌ कि सन्त्र ठयावहारिक वस्था मेतोहम मी जोव, ईश्वर तथा जगत्‌ 
को अलग ही मान्तेहि। इसका समाधान यह है कि प्रथमतो वास्तव मे व्यावहारिक नथा 
पारमार्थिक यवस्थापं कोर भिन्न अवस्थापं ही नदीं । केवल अपने कल्पत सिद्धान्त पर होने वाल्ति 
प्रबल श्चाच्तेपों से बचने केल्ियेही इन दो स्थित्तियों को प्रथक्‌ २ मानमभीलियाजाएतोभी जो सत्य 
है धह प्रत्येक भवस्थामें ही सस्य है। चाहे व्यवहारिक अवस्था हो श्रथव पारमार्थिक। पारमार्थिक 
वस्थामे यदिदोश्यौरदो चार होतेह तो व्यवहारिक वस्थाप्रेमीदोभौरदोचारहोतेहै, नङ्क 
पांच । श्रतः यदि व्यावहारिक वस्था मे त्रेतवाद्‌ सत्य है तो पारमार्थिक अवस्थामें भी तरैनवाद्‌ ह्ये 
सत्य होना चाये, न कि धद्रेतवाद्‌ । भोर यदि “अभ्युपगम वाद्‌" से यह्‌ मान भी लिया जाए ज्रि यह 
मन्त्र व्यवहारिक वस्था का ही वान करता है तो शद्रेतवाद पल मे भो इसे व्यावहारिक 
वस्था का वोन करने बाला ही मानना षड़गा । ठेसा कद्‌'पि नहीं हो सकला कि प्रेतवाद्‌ पक्त मे 
सो यह्‌ मन्त्र ऽयधहारिक भवस्था का वन करे, अर अदैतवाद्‌ पक्त मे यही मन्त्र परिमार्थि 
वस्था का। भब यदि इस मन्त्र को उ्रावहारिक अवस्था का वणन कदने षाला मान जिया 
लाए तो अद्धववाद्‌ भो व्यवहारिक सिद्धह्षे जाता है । शरोर व्यवहारिक स्थिति को नवोन देदान्त भाम्त 
छर्थात्‌ मिथ्या मानता है । चतः इनके ही कथनानुप्तार भद्रंतवाद्‌ भो भिथ्या भर्थात्‌ नान्त ही हर्ता है, 
शोर इसके हिपरीत तरेतवाद्‌कोही पारमाथिक सवस्था का मानना पदेगा । इससे प्रतवाद्‌ स्वयं सत्यं 
सिद्ध हो जहा १। अतः प्रत्येक पच्च मे यह मन्त्र “त्रेतवाद्‌"” का समथक न कि “धद्रेतवाद्‌; का । 


प्रक 
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वदा का सास्कृतक बश्लषए 
[ सहदेव चक्रवर्ती विद्यालङ्कार, लाष्टौर | 

इस विश्व मे श्ननेक संस्कृतियों का नाम सुनने मे श्राता है ।- रोमन, भ्रीक चौर योगोपियन 
संस्कृतियों का नाम सुनते हो विश्व -इतिहास के विद्यार्थी के सामने रोम, प्रसर शोर योरोप के एतिहासिक 
चित्र दृष्टिगोचर होने लगते हैँ । इन संस्कृतियों की एक एेति्ासिक रृष्टभूमिका भी है 1 निष्पन्न टृष्िकोण 
से इनक्रा अध्ययन करने से ज्ञात होना है कि प्राचीन रोम की र्थ ललोलुपता, ग्रीस के सीमातीत सौन्दये 
श्रीर्‌ योरोप के भौतिकवाद ने ्राधुनिक मानव को श्चात्मघात करने को प्रेरित किया है। इस संसार में 
एक श्रौर भी संस्कृति विद्यमान है भौर वह है वेदिक संस्कृति । भारत के प्राचीन पेतिहासिक पुरूपं ने 
चैदिक संस्कृति के सम्पृगो वक्त्वा को श्रपने जीवन मे खपाया था । यह कहते द्वे हमे कोई संकोच नदीं 
होना चाहिये कि भारतीय संस्कृति वेदिक सस्कृति का एक रूपान्तर है । जो सम्बन्ध वेद्‌ शोर ब्राह्मा- 
ग्रन्थों का है, वही सम्बन्ध वैदिक तथा भारतीय प्षस्छृति का कल्पित किया जाना चाहिये । यदि श्राह्मणः 
वेदां के व्याख्याकार हँ तो वुद्ध, व्यास श्रीर दयानन्द के जीवन भी, जिनमे भारतीय संम्कृति श्रोत- 
प्रोत थी, वरैदिक संस्कृति के भाष्यकार कष्टे जा सक्ते है। श्रापक्टेगो कि रोमन, ग्रीक श्र योरोपियन 
संस्छृनियों की तरह वंदिक-संस्कृति की भी कोई श्पनी विशिष्टता है- मानवता अथवा मानव्रता के 
प्रतिपादक समानना, स्वाधीनता शरीर बन्धुता । किन्तु इन सब विशिष्ताश्नों का श्राधार बोनसी चीञ्ज 
है यह भी एक प्रभ्रहै। मेरे विचार मे "वणंग्यवस्था' एक एेसी चीज टै, जिस हम वैदिक-संस्छृति का 

श्राधारभून सिद्धान्त कह सक्ते है । वेद में लिला है- 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य, कृतः । उरूतदस्य यदु वैश्यः पद्‌भ्यां श द्रोऽजायत ॥ 
यजु ° ३१। ११ 

दुम मन्त्र म मानवसमाज के चतुर्विध विभागषफी मलक पाई जाती है यां शारीरिक श्र्॑गो 
से चातुवंए्य को उपमित किया गया है । संसार के भूतकालीन एवं वतेमान इतिह्ाम को देखते हुवे 
हम इम परिणाम पर पहुचे द कि मानव-समाज सदा तीन वस्तुं फो अनिवाये रूप सं श्नुभव 
करता र्हादै। वे चीं है--श्रज्ञान, श्नन्याय श्रोर श्रभाव। सन्‌ १६४२ ई०में अन्धमह्ासागर के वत्तः- 
स्थल पर श्रारूद्‌ होकर श्रमेरिक्ा के प्रधान श्री रूजवेल्ट तथा त्रिटिश प्रधानमन्न्री जी चचिक्त ने विशम 
नवीन योज्ञना चालू करने कै लिये जिल एटल्लार्टिक-चारेर ( ^+ "४1८ लोष्ण1€ ) का चित्र 
खींचा था--उसमे भी भज्नान, श्चन्यायश्रौर श्रभावकोदूर करने पर ब्त दिया गयाहै। यह्‌ तो 
विदित ही £ इन तीनों वुरा्यो को नष्ट करने के लिये समाज को ब्राह्मणः, क्षत्रिय श्रोर वैश्य--ईइन वर्गा 
म विभक्त करना होगा ! केवल क्ञानभावु ब्राह्मणों का प्रकाशदहो विश्च के अज्ञान तिमिर को चछिन्न-भिन्न 
कर सक्ता है । च्ञत्रिय लोग शस्त्र धारण द्वारा प्रजापीड्करं से प्रजा की रक्ञाकर सकते भोर वैश्य 
लोग प्रभूत वित्तोपाजन तथा दानादि से राषटरके धमावष्ो दूर कर सक्ते हं । चज्ञानः श्रन्याय भोर 
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न 
श्रभावको दूर करने का एकमा उपाय है -त्राह्मगा, क्षत्रयतथा शश्यके कार्यौ का उत्तरदायित्वपृं 
निरूपण । यदि मानब्र-समाज को चतुर्विध रूपसे विभक्त न क्रिया जायनो विश्च सर्शरङ्गीण विशम करने 
म सवथा श्रसमथ रहेगा । किन्तु इस विभागका निरूपण करते समय हमे गोता क इन शदो को 
ध्यान्‌ मेँ रखना चाहिये- 

चातुवेण्यं मया सं गुणकर्मस्वरमावशः । 
गुण, कम, स्वभाव को देग्वकर ही व्यक्ति को कोई वणं हण करने कीप्रेरणा करनी चाहिये। 
इन वणां में कोह भी श्रपने को छोरा-बड़ा नहीं कह सकता । वेद मे लिख! है-- 
भव्येठासो श्रकनिष्ठास एते सम्ध्रातरो वावृधुः सौभगाय । 


युत्रापिता स्वपारूद्र एषां सुदा प्रश्निः सुदिन्ता मरूदुभ्यः ॥ ऋक्‌ ५।६०५ 





याज सम्पूण संसार निषमना श्यः युद्ध की ज्वालाश्नों से दग्ध है । मानव समाज भर्शातषै, 
भूर्वा है च्रोर सामाजिका भिरगिट की तरह रंगीन जामा श्रो दृण है। इन सब षीं काक्या 
कारण दै? इसका केवलमात्र कारण है मानव-संस्कृति का उपेक्ता श्रौर उस संरछृति का श्रभाव जो 
वेदिक-सस्कृति की सुन्दरतम प्रतीक है । संसार मे शान्ति स्थापित करने का एकमात्र उपाय "वशव्यवस्था' 
की स्थापना हो सक्ती है । व्णधंमे को महत्व देने वाला समाज श्रना विरोष उत्तरदायत श्रनुभव 
करता हूश्रा श्रपने कायं को पूणो करने का प्रयन्न करेगा, वेद का यह्‌ कितना सुन्दर सन्देश है -श्ुवेननेवेह 
कमाणि जिजीविपेत शनशममाः' । श्र्थात्‌ सौ वषं पर्यन्त मनुष्यको निरन्तर कायै करते रहना 
चाद्ये । यदि समाज के ब्राह्मणा श्रज्ञान का नाश करने पर तुल जार्ये, स्त्रिय पराक्रम हारा समाज 
के शत्ुशरोंकादननकम्ने कै लिये कटिब्द्ध दहो जाये ग्रौर वैश्य धनोपाजेन प्वं वितरण द्वारा धनाभाव 
की पूति करने पर ऽतारु हो ज्ये, तो मानवसमाज धरनी पर श्रनोखा श्रौ च्राकषेक स्वर्गं बन जायेगा, 
मेरे विचार मे वंदिशक-म॑स्छरुति का विश्लेषण क्ते हुवे श्रथवा वेदों का सास्ति विश्लेषण कते हवे 
हमे वणन्यस्था को भी महत्व देना होगा । यह वेद्‌ शर श्रायैनपाज का श्राधारभूत सिद्धान्त है! 
पाश्चात्य ला्गों पर वगोत्यवस्था के महत्वका यहांतकरंगजमाहैकिवे वैदिकिधर्मा की व्याख्याही 
इस प्रकार करते है -“जो वणत्यवस्था में श्रात्था रखता है । एक स्थान पर वेद्‌ मँ गृहस्थाश्रम मे प्रवेश 
पाने वाले वव्रक्ति को ब्राह्मण, चूत्रिय श्रोर वैश्य--इन तीनोंकी विशपता््नोंसं युक्तो का निर्देश 
किया है । उजं पिरद वसुतरनः सुमेधाः” यह वेद्‌ के शब्दं । सँ वधेत्यवस्याको वैदिक-संकृतिका 
एक मह्वपुव श्रङ्ग माना हू । यदि सं-कृत का यह लकतण शिया जाय {५ “जिस योग्यता, प्रवृत्ति श्रथवा 
प्रणा के बल पर किसी वस्तु क्राश्माविष््ठार द्रश्रादहै वहद्रै समान विशेष की संस्कृति? तो उपरोक्त 
तकंणा सवथा सत्य सिद्ध होती है । किन्तु संस्कृति तमी सफल हो मञेगी, यह वह किसी सभ्यता का 
निमाण करेगी । हमें सभ्यता का लक्तगा एसे करना हेगा--संस्छरनि द्रा श्राविष्कृत वस्तु । इस लक्ष 
को मानकर हमे वैदिक-सम्करति द्वारा वेदक समभ्यनाकामी निर्माण क्ररना होगा । हरमे संसारमें इष 
समय एेसी कोई संसृति नहीं मिलनी, जो वैदिक. संस्कृति का सपन्वर कही जा सके १ फिर भो प्राचीन 
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भारतीय संस्कृति फो हम वैदिक-संस्कति छा भाष्यकार कह सकते है । श्रीर भरतीय-संस्कृति ही 
मानवीय-सस्कृति ह । पै दिक-संस्कृति गंगा को सदा बहने बाली धारा के समान है । १३८०० फीट उची 
गंगोन्री से निकलकर अपने मून स्रोत से २५५० मील बह कर गगा समुद्र मँ गिरती है। बीचमें 
श्नसंस्य नदियां उसमे श्राकर मिलती है । परन्तु फिर भी गंगा की व्यक्तित्व शरोर भास्तित्व यों का त्यों 
कायम रहता है । यदी अवस्था वैदिक-संष्छृति की भक्तय धार काहै। यरगोके दौर मरं उसमे शनेक 
संस्छृतियां श्राकार मिली, किन्तु दिक-संस्छृति ने उन सब संस्कृतियों को अपने न्द्र खपा कर लीन 
कर लिया श्चौर पना वैदिकष्वहूप ज्यां का त्यों कायम रखा । यही तो मेदिक-संस्छृति का महत्व है । 
इस महत्व का हम तभी प्रतिपादन कर सकगे जब अपने स्वार्था म भनुरक्त होकर सलार जंगन्नी जान- 
वरो की तरह एक दुसरे को निगलने फे घृणित काये मे लगी हहे मानव-जाति के लिये वैदिक-संस्ृति 
दवाय "वर्णव्यवस्था का ठोस श्चाविष्कार कर स्केगे। यहीदहै वेदों सांष्करतिक विश्लेषण शी एक 
श्माकषेक कहानी । 


, 
कमव 
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भारत मं बनाये जते हैं , 
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सिदखान्त ष्क ] [ १६५ 
श्रव ्राय्यों ओर आस्य्माजों क क्या कत्तव्य है ! 


[ लेखश--श्यामसुन्दर लाल एेडवोकेट, मेनपुरी यू° पी० ] 

महर्षिं दयानन्द के शब्दों मै [देखो उनकी श्नुभूमिश्के अन्तमेँजो रन्दने 
ष्तगधेके १९१ वें समूल्लामङ्ेश्चारम्भ मँ लिखीहै] ्राय्य समाज के वैदिक-सिद्धान्त क्या 
ह? इसको उन्होने श्रपने “स्वमन्तव्याभन्तठय शीष से वशेन किय है जिनकी संख्या ५१द६। 
पश्चात्‌ केवल कुक पंक्तियों का 'वाक्थ खरडः देकर (सत्यार्थ प्रकाशको समाप्रकर दिया 
है । इस "वाक्य खण्डः मै महर्षि ने विश्वमाच्र छे किये जो शब्द उक्त वेदिक सिद्धान्तो के विषय 
मरौ प्रयुक्त किये गये है, वह केसे गम्भीर, उचश्रोर हदय ग्राह्य, इसको वही पाठक सम्यक 
भांति मेँ सम सकते ह जिन्होंने वैदिक साहित्य काभच्छे प्रकार मनन श्रौर विचार शिया, 


परन्तु पषतते इसके कि भ “उक्त स्वमन्तग्यामन्तभ्यः के विशेष २ श्चं को क्रमशः 
तदर्थं विदित करू यह उचित प्रतीतहोतादहै कि श्च संख्या ३० के विषयमे जां उन्होने 
८ भ्य्ये वत्ते देश की परिभाषा दीह उस सन्देहका निवारण कर दूजिस छे प्रति एक 
समयमे करटं अर्न्योके साथै मी भ्रमितहो गयाथा। चक्त परिभाषामें मुमेभी अरन्योँके 
खाथ यह श्रमो गयाथा कि इस परिभाषा मं कोई विशेष महत्व नहीडहै जो उसको सिद्धान्तो 
की कोटि क। स्थान देने की उपयुक्ता प्रकट करता हो | भव मनन करनेसे स्पष्ट विदित होता 
टै कि वह मन्दे मेगा भर्न्योके साथ स्वेथा चशुद्धथा। कारण यष्टकि यदि उक्त परिभाषा 
के विवरण का जो मषिं ने उसके सम्बन्ध मेँ श्रारवें समूल्लात के प्र २२४ घे प्र २२६ तक 
“जगत्‌ की उत्पत्ति अँ कितना समय व्यतीत हुश्राहै ? इम प्रश्ने पूवे भयेहुए भागो 
(जो मेरे पानके "सत्यार्थ प्रकाश” मेँ रक्त प्ष्टामे भायाहे) ध्यान पृत्रक पदूंगे तो उनको 
निश्चित रूप से भनुहो जायेगा कि महर्षिने रपयुक्क परिभाषा को वैदिक सिद्धान्तो मेस्थान 
देकर यदी नीं कि सिद्धान्तो कीदृष्टि सेद्ानि हई होती यदि उसको सिद्धान्तोकी कोटिमें 
स्थान नदिया जाता तो उसे महत्व पशे परिभाषाश्रों म स्थानप्राप्र नदहोनेसे एक षड़ेश्चंश 
क हानि हो जाती । निदान ध््रवाहसे सृष्टि के अनादि अनन्त हने के सिद्धान्तकीटष्टिसे 
उ भको वैदिक सिद्धान्तवत व्यक्त करनेमे महिने जो उखको मत्व दिया है वह उनके 
नितान्त दृग्द्रिता काएेसा चिन्हहे, जो श्रन्य बातों के सदृश उनकी महर्षिं पदवी का द्योतक है। 
उक्त विवरणसे स्पष्टहो जाता हैकिक्यो, किन प्रार्‌ अन्य सश्ादरयों की भांति यह्‌ भी 
सश्वषटंहै कि इष भूगोल की बनावटही एेमीहैकि सदा से यह भाय्योवत्त देश सर्वोपरि 
रहता चला भाता हे श्रौर सर्वोपरि रहेगा । तथा जव २ उमकी उक्त दृशा मेँ विविध कारणो से 
विकार उत्पश्नहो जाताहैतो संसारके समस्त देश उस विकार से तद्वत्‌ प्रभावित होकर 
पतित श्रौर रोगी हो जाते है । श्रौर उन विश्यासे रहित होकर जो मानव जाति के सचे कल्याण 
फे लिए अनिवाये हे रदित कर केवल रोगीदहीनदींहो जाते छङिन्तु रेसे मामे मँ पत्तितदहो 





१६६ | | श्राय १६ नवम्बर १६४४ 








हो जाते ह जो उनको पशुत्व की भवस्था को प्राप्त कराक$ छोडता हे । 


तः यषां पर कुं अधिक न कह कर केवल ‹स्वमन्तव्यामन्तन्य के कुष्धेक 
छो की गणना पारिभापिकरूप में देकर उनका यत्किञ्चित भमिगप्राय विदित करता हुभा 
अन्तम इस बातके व्यक्त करने का प्रयत्न कर्णा रि समस्त संधार मत्रे भार्य्योको 
चनौर विसेषतः भारतीय श्रार्य्याको क्या करना चाहिये ! 


प्ते मे इम लेख मे पाठकों के ध्यान को उपयुक्त शीपेरूकी चङ्क मात्रा संख्या 
१, ४, ५, तथा ६, १२, १६ तथा &, तथा २१ कीशच्रोर विशेष भांति मेँ खींचना चाहताह 
च्मौर उनमें कुलक के ज्लिये “सस्याथ प्राशः, के अन्य स्थलों से आवश्यकतानुसार उद्धरण 
दुगा अकु संख्या १४, ४, तथा ६ से श्वर, जीव श्रौर प्रकृति का नित्यत्व रौर उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध श्रौर १२ मे. 'मोक्तः (मुक्ति) की रूपरेख्त अर उसका भनित्यतव दिखला 
कर संख्या १६ शौर रमे “वणाश्रम" च्रौर “मूर्ति पूजाः का पारिभाषिक विवेचन स्या 
है। जिन ल्लोगों ने “स्याथ प्रकशः” शमर महपि कै (जीवन चरित' पर बाहरी दृष्टि डाली 
है, वह जानते होगे रि प्रथम तो महर्षिं ने वाणीद्रारा भमूर्तिं पूजाः शरीर जात-पांन रूपी 
उटपटांग कुञ्यवस्था, जिसको श्रगरेजी भाषामें कास्टसिष्टम्‌ ( ९,5॥-3?६€) ) नाम दिया 
गया है, के विरुद्ध इतना श्रधिक बल दियाकरि देशके एक बड़ भागमें कौतूहल मच गया 
अनेक विशिष्ट संस्कृत पाठशाला््रों को करं स्थानों पर इस प्रयोजन से खोला कि परिडिन वै 
विज्ञ होकर वेदिक सिद्धान्तो का प्रचार, प्रचुर भाति मँ कर सक्गे। परतु जब थोड्‌ ही काम 
म शनुभव ने बतल्लाया कि पर्डित लोग जो भध्रापक्ीके लिये रक्खे गये िपर कर 
च्ध्यास्मक रूप मे शिष्यो तथा अन्यो को वेतनिक वनारहेहैतो वह उनकी ओर से खद्‌ा- 
सीन दो गये श्चौर ्रपने उपदेश को ज्ेखवद्ध करना समय कीमांग निश्चय कर खन्‌ १८७५ 
० मँ अपने सुप्रसिद्ध भ्रन्थ “सस्याय प्रकाश को छाप कर पबलिक्रको भट करिया श्रौर 
अपनी मात्रभाषा शगुत्रातीः भाषा का मोह दछ्ोड़ देवनागरी भाषा ्रौरल्िपि को सारे देश 
ङी एक वैज्ञानिक भाषा की साम्थ्ये श्रौर क्षमता रखने वाला पाकर उक्त प्रन्थका माध्यम 
बनाया । वास्तव से यह प्रन्थ जैसा कि उसके नामे विदित होता है विश्वमात्र केलिये 
एसा अमूल्य चनौर अनुपम हे खि सहमा व्यक्त नहींश्िया जा स्रकता। उसके पले भाग 
मँ १० समुल्लास द । इनमें पदर्षिने वेदों श्रौर बेदानुयायी सम्पूण श्रये घादहित्यके भ्राधार 
पर उपयुक्त उद्धरण देकर श्रौर उनका नागरी भाषामें भाषान्तर देकर मनुष्य मात्र केज्िये 
प्रत्ये कमे धमे जन्म से लेकर मृल्यु तक जीवन के समस्त पार्श्वा ( पहलुञ्ओं ) पर एेसे दय 
ग्राह्य रूपमे महर्षिने प्रकाश डाला है करि पठने वाला उच्च श्रणीषा विज्ञानी दहो सकता दहै। 
तथा दुसरे भाग मेँ चार समुल्लास ह जिसको उत्तराधै नाम दिया गयादहै चनौर इनमे भाध्यौ- 
वत्त के सम्पूण मतमतान्तसे का खमीक्तण शिया गया है | 





सिद्धान्त छङ्क | ॥ \६- 


यथा ११ बे समुल्लास उन मतोंका खरुडन मरुडन जो अपने आपकी वेदिः 
धमे से सम्बग्धित मानते तथा १२ व्र उनका समीत्तणजो अपने पको वेदोंसे सम्ब 
न्धित्त न मानकर चारवाक, बौद्ध जेन आदि नामस संक्ित मानते्ं। इसी प्रकार १३३ 
प्रीर १४ वें समुल्लास में क्रमशः ईसा तथा मुसलमानी मर्तो का समीक्षण हे । विरोष बक्षठः 
इस उत्तराधमें यहे छि महरपिं इसमभाग मं भी न्याय पथ से करीं पर विचल्लिः 
नदीं हरदं श्रौर कीं पर पाठ को विज्ञान पूवक पद्ने से यहश्रवसर नदींदियाहे डि 
कह सफे कि अमुक बातमें महषिके कथनमें तेशमान्र भी पक्षपातकी गघदहैं। 

परन्तु शोक है छि रेस महान्‌ श्चात्माका हमारे श्रौर मनुष्य मात्रके मन्द्‌ भागः 
से, जिसने भाजीवन श्खरुड ब्रक्षचय्य, तप त्याग श्रौर सतत पुरुषाय द्वाग वेदादि शास्त 
मरे भ्ितीय कुशलता श्रौर ज्ञान प्राप्न मौर उसको परिमार्जित कर संसार भरकी भनौ 
खठसके सच्च श्रौर ठोस कल्याण के लिये एक बृहत पुरोगम (प्रोत्राम) श्रपने चित्तम निधौरि 
कियाथाश्रौर तदनुसार एश ऊचे कार्ड की सामग्री एकत्रकी धी श्रौर नही ज्ञात उसके हद्‌ 
भँ किन २ उच्च विचाररोका उ्वारभाटा लहर मार र्हा था, अपने च्ससंञ्ल्पको भधूराद्ो 
कर म सबसे सन्‌ १८८२ ईस्वी विक्रमान्द १६५६ की दीवाल्लीकं दिनदहम सब से वियु 


हो गया । 





निदान जिस मन्द्‌ भाग्य ने हमको नक्त महर्षि घे वियुक्त कराया उमीके कारः 
हम सवके हृद्यो मेँ महर्षिके देष्टावमान पर उनके स्मारक नियत करने के समय श्रपर 
अयोग्यता श्रौर दूरदर्शिता के कारण यह भी भूल स्वभावतः हुई कि उसक स्मारककासूप वाः 
चदय हुमा जो भूलमय था श्थात्‌ डी ए> वी कालिज पंजारम श्रोर कु काल पीड्ेडी 
ए० वी० कालिज यू० पी० श्मादिमे शनैःर्‌ उपस्थितदहो गये श्रौर यद्यपि स्वनामधन्य 
श्रद्धानन्द्‌ के पुरुषपाथ से गुरुकुला की सष्टिभी रची गईं परन्तु बह भी महर्षिके विचारों 
कितने निकट पर्हुंच पायै, विज्ञ लोग सरलता से सभम सक्ते | महर्षि के पश्चात्‌ ह 
खव श्चार्यो तथा राष्ष्टिय श्रौर अराष्टिय पुरुषार्थो ने इस सम्पण समयमेंजो उद्योगक्र पा. 
है श्रौरजो छु चस का फलहुश्रादहै वह हमारे सम्मुख है । 

इस लेखक का विश्वासहै करि परमास्मा श्रौर उसके सद्‌ भक्त सदासे कल्याण 
उपाजन मँ अपने २ गुण कमं श्रौर स्वभावनुसार दत्त चित्त रहते परंतु सर्वोउरि, सव 
ऊपर (सच्चिदानन्द स्वरूपः परमात्मा की विद्यमानतातो रहतीष्ेजो कभी भीम्यायसे रत्ती 
तो कहना न्यून वणेन करना है एक क्षण भी पने उस उश्वतम न्यायके श्चादशसे प्रथ 
नीं होती जो हमको अपने २ वेयक्तिक श्रौर सामूहिक दोनो प्रकारके कर्मा की व्यवस्था देख 
मानती श्नौर तदनुरूप ही हम सबको फल देता रहती है । 

जोषी हमने अपनी भूतो सेभीजो कुचल सदूचेष्टाका परिचयदे पाया ह खस 
का परिणाम हुभारहै, बह यष हे किसंसार मन्नके सदू पुरषो के हृदया मं एक प्रकार 
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ज लहर उत्पन्नषो गटद्वैजो साक्ञात्‌ संसत करती दिलाई देरहीदै कि बालक होवा 
वा, श्यद्धवयस्फहो श्नथवा वृद्ध, तथा वहरिन्दूहोवा मुमल्िम, बौद्ध होया भमनाइ, श्रथवा 
न्य सि नामस संज्ञि मानव बग, उस उत्कट इच्छा श्रौर्‌ उत्साहकाउदय हो गया है 
5 वद उस जन्म सिद्ध अधिकार के योग्य हँ जिसका वशेन वैदिक धमं करिया हूश्रा पद 
इ पर प्रस्यन्तदोरहा है श्मौर श्म शअरधिक्ारसे कोह नर नासै अष दीघ काल तक वश्चित 
हीं गह सक्ता | वेदिक धममे यही महत्व की मात्रा पूण कूपे विद्यमानदहै कि कोई मनुष्य 
गजो किसी भूल कै कारण उम श्रधिकारसे रहिन हो गया है वहु सत्य, चर्मा, न्याय 
था विश्व प्रम क्रा स्चापुजारीद्यो जाने पर क्रिसी राष्टीयत्रा श्रराष्टीय शक्ति दवारस वचित 
स रक्वा जा सक्ता । महपि दयानन्द क्रत अनुपम मन्थ “सत्या भ्रक्राश संमार 
द्मा गया हैजसाक्रि हम म्ब देख स्ह । संमारकी सारी शक्तियां हष पचक चमके 
पनाने के लिये, छव चा तत्र, शीघ्रतर च्यत होने के लिये स्वयं श्रषने ह्रदय से वाधः ठौगी। 
छअतण्व रच श्मधिक इस विपय पर ज्लिखने की ्मावश्यक्ना नटींहै) केगल निम्न 
ताका संकेन करना पयोप्र होगा, रथान्‌ 

(१) म्पि कृत (स्याथ प्रकाशः को यथा सम्भव नागरी मापा में घसाद्ोगान्न 

ध्ययन करो स्मर उमम दिये सदुपदेश कोकरवल जिह्राय प्रचार श्रौर प्रणारन कमो 
न्तु उषो क्रियादप ङूप मे पने मानवीय जीवन का चङ्ग वना लो ौर रन योर 
सार मच्रतो प्रपत करर दरौ, क्यो? हम निनि मापाश्यों कछोलतुप्र नही कर सनते 
कि बहना म्वभानिक है, परन्तु विर्न्मात्र तो एक उक्तानि भापा क्रा अनुगःमी बना सक्त 
जो मव प्रकारसे उम उ्दश्यको प्रणकर सक्ती श्रौरञो शान्ति श्रौर सनी शान्ति 
ख कल्याण रौर प्मानन्द्‌ मनुष्य मात्रो प्रदान करने मे समथ्है। 
(<) `वगाश्रमः च्रोर ईश्वर पूनन नशा ध्यय वस्तुनः क्वाह इनन मनुध्म्मतचच रू 

क २ सम्भादा आर यदह चान वत्तमान करास्टसिस्टमः च्यर्‌ 'जड़्‌ मुनि पूना क्ष छ्दुने 
 शक्यहे स्मौर एमा करना श्रव मनुष्य मात्रक्रे लिय सम्भव नहींडहै। यदि ्ःवश्यक्रता 
त॑ इस बातकीदहे क्रि हम उस अर्वां चरवा धनको मनुरप्यों को विज्ञ करमेमें लग्णद स्मौ 
सका छन्थयाव्ययन कर | च्मौर्‌ श्ना सारा पुरुपाथ च्मी उदहश्य मे लमरपित कर । 

(३) जो > संस्थां उपर ल्खिमामस नदीं चल म्हारहैच्न को शीघ्रतरं वही रू 
देना समयक म्राद्धै। चिन्नो के लिये श्रयिक्ः जिगना मसमय का व्यथस्रोनाहे। श्चशा 
कि परमात्माम पिकी उम श्रभित्तापाको जो ''न्स्याथ प्रकाशः के छन्त वाक्य खर्ड में 

हपिन ज्िखीदहै हमारे ज्योगसे शीघ्र प्राप्न कगयगै, अन्यथा समानत्र समाज का सचा 
याणा सम्भव नरीह उनो मौर तदनुकरून् अनेकानक उद्धारण क लिये चिज्ञाकी सेवामें 
टु करना टरमक्तेस्वक कीद्रष्टिमेँ समयाभावे श्मौर विस्तार भय कीटषटि सं सवथा अना 


श्पक है! 
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वुष्य जीवन का उदश्य मुह 


| लेखक -र 1 मद्‌ “लु शास्त्री प्रभाक, देड पर्डन इ।० ९० ¶।० हद स्कु भुनानान | 








इस संसार को पर्मेश्वगने क्रया ग्चा--ईनकर उत्तर म मदि दयानन्द जी महाराज मेन 
द क्रि जीवात्मा संसारम श्चाक्रर स्पते पुद्पाथफेद्राग उत्तम क्रमं त्ररना द्रृष्र मृक्तिको प्रात्र 
यदी मनुष्य जीवन का च्देश्यदटहे इस मम्ब्रन्धमं सार्य शाम्त्र कैप्राम्म्म तन्हा ६. "भयं ति 
दुःखाल्यन्तनिन्र्तिग्त्यन्त पुरप्राथः? चर्वति श्ाध्यरह्तिक, तपाल मोनिक, उपाधि विकर, इन तीन प्रर 
कं दुःखों से छूट जाना भत्यन्त पुमप्राथय ह । इत ही पतग, मुक्ति, मोत, कदतेरै | शमस्तवाम प्र 
को सत्‌ , जीनात्मा को सतचित्‌ चोर परमान को सन्वन्‌ श्ानन्द स्वदय कहा 2 जिनके चनम 
जीवात्मा स्त्ररूप से श्रानन्द्‌ नहीं व्ह संनार मं सकर प्रपने पुरुषाथ के द्रागा श्रानन्द प्राप्र कग सर 
हे, परमात्मा मे चानन्द सिद्ध दख्व्से स्वाभाविक हे -जोचात्मा क्रा संगगार म चाने का नही लद 
रेमा सभी श्चन्चार्या नथा म्ना क्रा निश्चय है क्रन्त इनके मन्नन्धोमं मेद्‌ ई इम पर ङ्द सुच्म 
प्रकाश डालना भावश्यकं है- 

१. हजरत इेलने खुदरासेत्रेम उसपन श्रद्धाप्नौर व्िश्वानकेद्राग मुक्ति बनना & 
कि जीतरात्मा पवित्र दीक परमात्मा के निकट रहकर उनको महिमाक्रोगाना है उने ङती तस्तु 
कमो नहीं रहतो । 

२. इस्लाममें भो जीवात्मा देश्य्गीयाज्ञा सेद, सादि श्रनन्तदै, ईशर विश्वान मुक 
मागं है -सुक्त जोव पक जण्ह अण्दकर संलारके सत्र रुग्वाको मागतेदै वहन जान तर्वन 
जातः पिम उत्पन्न नहोनाहै। 

१. बौद्ध आर जेन मनका कुद सूदन मेरांकान्ीड कर प्राशः मिननाजुनना सिद्धः 
है, जीव धनारि, श्नन्नं है शुद्धानार श्रिता युक जीवनसे कर्माक्ाहय्‌ मोत न्थ प 
होनोहै व शून्य दृशा है सुत्व दुःष्व से रदित है| 

४. शंकर स्वामो तथा गधा स्वामो मनम भी द्हुन थोडा अन्तर है, उनके मतमेस्थूलतू 
कारणारूपसु गयित्रितये चितेः एत शिष्टः जोवः स्याद्वियुक्तः परमेश्वरः । अर्थानि ऊव व्रह्म हा अ~ 
से भ्रमम्‌ पड़ा स्दने स जोव कदनाना हे इसत छूटने प, वदं त्रह्मह। 

५. पारस्ियां का सिद्धान्त बहून कुदं प्राचीन इत्रानो लोग्पं के साथ मिलना है-- उनफे 
मे सात्मा चनन शकि दं वह अहुमुन्य्‌ क अदुरुग्योय सुकर्मा द्वारा अनन्त पुलांमम्ग्नहा जाना 

इन पब विशेष टिप्पणा न शते हर्‌ हम इतन्‌ा कना वश्यक समयते टं कि इनमम 
फे षाद के लिये कोईसमफेत नदीं चोर कामे ता सुक्ति एकश्रान्तम दशाहं जा अनन्न ४ 
के लिये ह । 

किन्तु वदिक धमं मेसक्ति क्याहै इतत तिय मेमङ्पिं मौनमने न्याय दशन [द 
छध्याय १ बतायाहे तदत्यन्त वरनो्तोऽ प्रन - परवान्‌ दुव ने नरवान्ूट तनि क नाममुर 
शोर वहू--दुःवनन्मवव्रततिदोषनिध्पाज्ञानानाभुत्तणेत्ततपये तद्‌ पतनसतायारमवम्‌ ; - र्षन्‌ पा 
जव भिथ्याज्ञाननषएट हा जानाहि तोदोप चने जति उत्क ताद्‌ प्रब्रत्त समाव ष मातारं 
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न ना 
वृत्ति मिटने पर जन्म का श्ममाव चौर इसके न ्ोनेसे दुःख स्वयं नष्टो जाता है तव-दुःखापाये 
बात्यन्ति कोऽपवर्मी निश्रेयम्‌--भर्थाति दुल से छयूटना हो सक्ति है जो पुगर्ण.न्द्‌ से मुक्त है--यह भवस्था 
परता मे नहीं अपितु जेसा गीता मेका है भनेकजन्मसंसिद्धस्तो यातिपरंगतिम्‌-शनः र 
[स्न करते हुए कई जन्मों के पुरुषे के बाद प्राप्न होतो है । 

-- चक जीवात्मा परियात परिणाम वालादहै, श्रल्पज्ञदै, कमे पशमे बंधा हभ ै-- वह 
वभाव से चानन्द नदीं किन्तु मुक्ति इसका नेमिन्तक धमे है अततः नित्य नीं हो सकती-व्ट मुक्त 
रीवात्मा की अपनो कमाई हानेसे भसीमित नहींहो सक्ती-मुक्तिके बाद वन्धनमभो रसो प्रकार 
परावश्यक है जेते दिनके वाद्‌ रत्रि भौर मर्या के वाद्‌ अन्म होना है- इसको ऋगवेद मंडल १० सु? 
२ मे इसप्रकार बतायाहै। ये यज्ञन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्य ममृतत्वमानश-तेभ्पोभद्रमाङ्गरसो. 
ोश्स्तु भरतिगृणीत मानव सुमे्सः । श्र्थात यज्ञ श्योर निष्काम कमा द्वारा अखड एेश्वयवाल्े नित्य 
(क्त स्वरूप प्रमुख के गोक्त रूपी श्रानन्द्‌ को पाने वाले त्तम युद्धि वाले मुक्त क्ञानिया फिर शरीर को 
पि काङके कल्याया भ्राप्र करो । इमो को सुरडशोपनिषद्‌ मुडक चपखं २ मे कहा है- वेदान्तविक्ञान 
(निश्विता्थीः संन्यासयोगाथतपः श्ुदसत्वाः-ते ब्रहमलयेकेपु परान्तपरामृनात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे- 
दान्वके ज्ञान से निरिचित आत्मज्ञानी संन्यास योगसे शुद्ध अन्तःकरगा वाले मुक्ति को पनेवल् 
रान्त काल अर्थात्‌ महाकल्पे वाद्‌ फिग संसार मेजतेहै सीमित कमं का फल सीमित होनेके 
ग्ण मुक्ति के वाद्‌ जोवात्मा अवश्य संसारमे याता है इसे सांख्य दशनक्रार ने बड़ सुन्दर शब्दां ` 
। कहा है- इदानीमिव सवत्र नात्यन्तोच्छेद्‌ः । १ = १५६ वैसे इस समय जीवात्माश्रों के ने जाने 
7 क्रम लगा रहता ह इसी प्रकार मुक्ति श्नोर बन्धन का भी क्रम गहना है। 

मुक्ति मे जीवात्मा कोक्या्ानन्द्‌ प्र्ठहोना है दस सम्बन्ध मे थोड़ासा विवेचन करना 
मावश्यक है । मरुच्च जन के किये सक्वसे प्रथम बान यदह ह क्रि वह्‌ वेदान्तिज्ञान सुनिध्िताथः, चर्यात्‌ 
गात्मज्ञानी धो--ात्मज्ञानी वह्‌ होगाजो म्ि्याज्ञानको हटाचुककाहो मिथ्याज्ञान के सम्बन्धम्‌ 
त्स्यायन मुनिने कहा है, मिथ्या ज्ञानमनेक प्रकारक्म-यथा द्मारमनितावन्नास्नी ति-श्मनात्मन्यास्मा 
पारित्येनित्यमिनि मिथ्याज्ञान कई प्रकार छा है, मात्मसन्ता ष्ठो न मानना धना्मामे भात्मा मानना 
नित्य वस्तु को नित्य मानना इत्यादि--दइसे समभे कै लिये छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक 

से प्राग्म्भ होने बाज्ञी कथा अत्यन्त उपयुक्त है, य शात्मापहतपाप्पा त्रिजरः विमृत्युर्विशोको ऽधिज्िधि- 
लोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्क ; सोऽनेष्ठ्यः सविजिज्ञालितव्यः ससर्दश्चिलोकानाण्नोति सर्वाश्च 
मान्‌ लोकानाप्नोति सर्वपृर्चकामान्‌ यस्वमात्मान मनुविद्यविज्ञानाति) इति प्रजापतिरुवाव । प्रजापति 

कहा- पाप गह्वित अजक, > मर, शोक ण्हित ह्ुधातृषा रहिन सत्य काम सत्यसङ्कल्प धात्मा 
नना चाहिये दरंदुना चा्ठिये चमे जानने वात्ता सारे लोको चोर कामनाश्रों कोपा लेना है-- चव देषा 
नेता इन्द्र श्रौर असुगे का नेता विरोचन प्रजञापतिके पास २२ ववे तपस्या करते हूए म्द पश्चात्‌ 
जापति ने जलम श्ांख क्री पुनन्नी दि्ठला करका कि इमी को जानने का यत्न करो- इन्द्र ने 
मोक्षा मनन क्रे मिथ्याज्ञान को दुर हटा क श्रात्मज्ञान कोप्राप्न शग ज्लिया किन्तु त्रिरोचनने 
गीरकोही श्रात्मा सममा उमलिये वह मिथ्या ज्ञानको शटाकर अत्मन्ञानन पास्का। राज- 
ं भतहरि ने मिथ्याज्ञान के > हने के बाद्‌ शो दशा का बयान कियादहै-यदासतीद ज्ञानस्मरतिमि- 
मथ्(रजनितम तदासवे नरीमयर्मा देमरोषंजगद्भूत, इदानीमस्माकं पटुतर विवेकाञ्जनष्टरं समीभूना- 


सिद्धान्त अङ्क | ॥ १५१ 








रष्टिसित्रमुतरनमपिन्रश्ममनुते-- पर्थान्‌ जव ज्ञान का यन्धक्षार हृद्य मे श्राया हुश्नाथातो सतरेन्न विषय 
ही दष्ट गोचर होति थे लेकिन व जबकि ज्ञान का अन्न लगायाहै को सव तग्र ब्रह्मही दिग्वाई 
देना है हर वस्तुमेश्रमु कही ज्योति दिखाई देनी है-बम-- उपासना, शब्दे का भथमो योद 
क्रि वम्तुमेंनब्रह्मकोदेखे श्रौरश्रपने अत्माको ब्रह्म के समीप जने-१ठोपनिषद्‌ मे र्हा है- 
तमात्मस्थऽनुपश्यन्ति धी गस्तेषां शान्तिःशा शवनीनेनरेषाम्‌-- अर्थत जोग चात्मा मेँ पग्मास्माको देखते 
हे उन्ही सच्ची शान्ति होनी है--डउस श्ानन्द्‌ को पानेश्ा मागे यहटहैकि मिथ्याज्ञानके नाश 
होने पर श्न्नमय शोश-जो शरीग रचना इसक्रा वास्तविकज्ञानकमोक्तो प्राप्रिकन्ताहै, पि प्राया 
मय कोशम जानाटहै जोकि स्थूलदेहं का यात्मा है-चस्के वाद्‌ मनणेमय कोश वेदस्मृत्यादिका 
ज्ञान जहां होना है -फिर ज्ञानमय कोश--विमन बुद्ध शयु चैतन्य श्रद्राज्ञानादि कीस्पफूति, मसे 
श्ानन्दमय कोशम पहुंचना वहां जीवात्मा पृगारूप से श्चपने को प्रभुके समोपहोताहै यही 
श्प सना, श्र्थातूण्मु के पास होना है- वह श्चानन्द्‌ क्या है इसके लये केवल शास्त्र का मत 
यही है--नशक्यते वयोनितुं गिग ॒नदास्वयं तदन्तःकरशेनगृह्यते-- अर्थात्‌ वह वाणो से योन नहीं 
किया जा सक्ता सेतो शन्तः कग्गा से श्रनुभव क्ियाजा स्कना है--वगान म्यों नहीं हो सक्गना 
इसके लिये यह्‌ चदाहरया उपयुक्त होगा-पुष्पवारिकामे दसोने सीता के सामने गम लकच्त्मगाकी 
सोन्दये प्रशंसा को सीता ने उत्क होकर जनको सुन्दरता को स्पष्ट कम्नेकोकटानव सखी ने कहा- 
श्यास गोऽक्रिमि कहौ बखानी गिरा श्ननयन नयन बिनु बानी उनको सुन्दरता को जसे मैने देला है तुभे 
नहीं बता सकती क्योंकि देखने वराहे ने्रो # पास जिह्वा नदीं तथा कहने षाली जिहा के पासनेत्र 
नटीं नात्पय है करि देखने वाले के पास कहने क्री योर कहने बाले के पास देखने की शक्तिनं है 
टोक हसी प्रकागम्भु का श्यानन्द्‌ न्तः काणमेपालेनेके इस वाणीं से वगोन कना असंभव है-- 
अात्मन्ञान प्राप्न कने पर यह दशा मुच उपासक कौषी जाती है तत्र क्रमशः प्रवृत्ति, जन्म दुम्ब 
इनसे लटकर जीवात्मा मुक्ति प्राप्न करना है-- तव पूगा ब्रह्ममे सवत्र रुक्त जीव बिना रोक टोक श्यानन्द 
पूयेक †वचकता है- भौतिक शरोर वा इन्द्रियों क गोलक जोवात्माके साथ नहीं रहते किन्तु भयर 
स्माभाक्क शुद्ध गुगा श्चोग मन साथहोना है- शतपथ ब्राह्मणा प धाना है ककि मुक्तं जोव जव पुनन 
देखना निश्चय करनादि चाहता है नभो श्रपनो शक्ति से श्रोत्र, नेत्र, बुद्धि, खूप कोप्राप्न हो जात 
ह छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक प्ख म॑ छा है-एवमेत्रेष समसादो.ऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं 
ज्योनि रूपसंपद्यस्वे न रूपेपनमिसपदयते-श्र्थात्‌ यह निषे श्मात्मा इम भोतिक शरीर को छ्ोड्क 
प्म ज्योति प्रमुको प्राप्न कग्के श्रपने भ्रावरगों को हटाकर शुद्धो जाता है- महिं पतञ्जलिः 
कथनानुसार नदादरघरः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ण. १-३मे स्पष्ट कि जन्म दुःखादि के थाव्र््गों सं रहि 
होकर नवात्मा ब्रह्म में स्थित होना--ततिरोयोपनिष्द्‌ को ब्रह्मव्रह्नोके १म श्नुवाकमे कटाह 
्रहमतरिदप्रोनिपरम्‌-- सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्मयो वेदरनिहितं गुहां परमेऽग्रोमन्‌-सोऽनुते सर््ान कामाः 
सह व्रह्मएाविपरिसतेलि--श्र्थातत श्न्य दुःखादि के श्रावया स होन श्चात्मज्ञानो ही प्रगम ब्रह्म कने 
सकरन! है सौर व्यापक रूप श्मानन्द्‌ स्वरूप नह्य मे म्थित होक जिस २ श्रानन्द की कामना करता 
न्सोकोप्राप्र कर लेताहै यही मुक्ति, भपवगंहै इसोको प्राप्त करने कं लिये जोवात्मा नगत 
माता है--यही सनुत्य जीवन का बदश्यहै। 
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गुरुकृटठ कांगड़ी फार्मसी 


ब्राह्मी हेयर श्रायल 


सुगम्धितं | कश॒वद्धक ! | 
दिमाग ताकृत ब तरावट फ लिए 


प्रतिदिन स्न के बाद बलों मे लगाएं । 


$ 


(ि । “1 मस्तिष्क को ताकत देता ६, बालो को लम्बे 
: काले व खुन्दर बनाता हे तथा नेत्र की ज्योति 

को बहता हे। 
एक बार इसको लगाइए फिर हमेशा 


त 


इसको ६। प्रयोग करना आप पन्द कः 


६०.८१५. 
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मूल्य {।२) अध पाव, २।) पराव, ४॥) पौड 
र्‌ क काग (वि च र 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी (विमागन० ६) 
पो° स्कुल कागदी ( हशटरार ) 
१. | लाहौर मलिक वराद, हस्ता रोड, श्रमृतसर, लायल्पुर, भेलम 


| पेशावर, भ्रम्बराला छावनी, लधियाना, पुलतान, जालन्धर, करनाल्न । 
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। दी प्रभात बेड लिमिटेड । 





{ श्ढ्यृ छट क्क ) 0 
| प्रधान कायाल्य-- छागां | 
श्ममतसर + 
अनारकली, लाहौर दवी | फोन +५ 
| फोन न० ३०६५ [वा तथा अलीपुर | 
| --एज।सया- | | 
--पराम्बे, कलकत्ता, अहमदाचाद, कानपुर, कगंची तथा श्रन्य व्यापारकि केन्र म-- 


| | अधिकाम्ति पूंजी ( ^ प्ोाकाकत्त्‌ (कनो) मपया १८०, ५८००, ००) 9 | | 
॥ स्वीकरन गशि ( दिपाऽला त्त्‌ (सत्य) रपया २३३, ००, ०००) | 
चुकाई ररि (एप्प पक) ( तयि ) सपया ५७, ४४, ६६२।।) ® 

1६ सचालक मर््ल.॥ 6 

@ (१) सेढ ङ्शिन चन्द के° यी (५) महारा खुशहाल चन्द्‌ जी @ 
० (२) रा० ब० नागयंणदाम मूत्नन्दर (६) गर व° उक्टर गशेशदास कपूर 0 
| (२) ला० रनयागम जो न्यू देदला (७) सेढ मपुगदरास् जी टोबाटे मिह | 
५ (४) राय भपृतराग्‌ अम्माला ह (८ ॥ एन डो° पि ¢ 
| सवे धकर काचक का कारावार सुत्रेधा प्रूनक ।कथा जाता हं | 
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| -- इमके श्रन्य -- | 
| 
| रात्र सेवा | 
| इम की विशेषतः 8 | 
$ यानिगव्रिकेत त्ने तक्र आय सपना धन जमा शर्वा सक्ते ह । 6 
| एन उ कपर | 
| जी° डी ए० अ्रार० ८० एफ° वी° आई° (लण्डन) | 
मुख्य प्रवन्ध कतां 
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[ -+*+--डाक द्वारा -य्युशन-६ माप का कोसं-+ 
हिन्दी रत्न, भूषण तथा प्रभाकर 


। 
-- मे पास हाने की शत प्रतिशत गारर्टी [- ` | 





\ > 


[फास रत्न केवल २०, ₹०, भूषण २५) ₹० तथा प्रभाकर ३०) ० 


~ यह रोस छः मासकेक्लिये होगी - 
प्राथना पन्न के साथ पूरी फीस पेशमी भेजकर अपने पास होने की गारर्टी लीजिये ! 


प्रा्पेक्टम के लिए ।) का रिक्टर भञ। 
--पदार श्रारंभमदहो चुकी है| शीघ्र दाखिल होकर पूग-¶ग लाम उटाह्ये- 


पैग्टो ओरेएण्टक कारेज === 


९, युधिष्ठिर रोड, कृष्णनगर, लाहौर 











भर्पल- ध्यरत्ताल्ं एम० ए 





| हिन्दी रत्न, भषण तथा प्रमाकर । 
| -- के विद्याथयों के किप - 
० अ € ( 
| एक परमोपयोगी परामश | 
समी प्रकार की डाक-) भ 
पाठ्य पुस्तके अथवा बलदेव दि प्रभाकर | 
कण्टोलल रेट -रलवे न 
स्तक मग -कीौ - 
रा करने के ~ के लये सष्ायक्‌ पुर्तर्को 
| जिषे -हमे लिखिये- के लिये | 
सप्तसिन (~ 
सप्तसिन्धु साहित्य सदन 
सुषीपत् क्ठ ] दस्पताल्ञ रोड -- ला्टोर सूचीपत्र मुकव ] 
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गुरुकुल कागद फामपी का 


अनुपम उपहार 
सिद्ध मकरध्वज 


यह आयुर्वेद का अमूल्य रत्न हे । सवणे; कस्तूरी आदि 


बहुमूल्य वस्तु से विधि पूवक बनाया गया ह, 


कमज्‌।र्‌। क ललए रमम्बखद- 
नया सून वेदा करता है, वीये को पुष्ट करता हे, नस नक 
अर स्पफातदेतादहे। 


दिल दिमाग जिगर की निबेल्ञताको दूर करता हे । 


आजकर इसका सेवन अवरय कीजिए 


मूल्य ३॥) माशा, ४५) तोला 


गुर्कुर कांगड़ी फांसी ( विभाग न° ६) 
पो° गुरुकुल कांगड़ी ( हरद्वार ) 


सब बड़े श्रे मं एजसियां हें । 
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। हैड भफिम 1 ॥ † स्थापित 

$ धऽदी माल लष्टौर 1 # १८६५ ३० 


ए दी पंजाब नेशन बक सिभिरेड 


| 


भ 
क साथ 


आपके सहयोग का त्रथं है- 
राष्टीय उन्नति 


कायं में व्यवहृत धन की मात्रा २९ करोड़ से अधिक ह 
@ आप भी अपना हिसाब हसी यङ में ोलिष्‌। 
@ हस विरस्थायी सस्था के साथ सम्बन्ध स्थापित करने-से- 
१--श्राएका धन सदेव सुरकित रहेगा । 
२-भापको हादिक सन्तोष होगा। 
३---भ्राप राष्ट कौ उक्षति मं सहायक होगे । 
४-- आपके व्यापारिक रहस्य सुरित रहगे। 
४--भ्रपेक्षाङृत भापके धन से श्रापको भधिक लाम पहुचेगा । 


सेका माक जीर सुरक्षिततःः इस कंक की किशेकतारएं हं 


~~ सराचकं [ववरख्‌ जानन क न्दर -- 


॥ । 


हैड आषिमिमे पधारिएया ङ्स तांच भाफिम से इष्ट प्रूचना प्राक्च कीजिण 


(9 \ (7, व 0, इ (9), । किष | 11 6 1 (1 1 1, 
त्रच । याकव्राज । एञ्जसि्यां 
भारतवषमें १५७ ! जनरल मेनेजर { ल्णडन अर न्युयाक 


ध ५ = 0 अः 


श्री विश्वनाथ एम, ए, प्रिरटर तथा पस्लिशर द्वागं श्राय प्रैस लिभिरेड. ९७ मोध्ननाल रोड लाहौर 


